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प्रबत शओेणी जे बच्चा पुत्र से ले नेग्रेस नाम अंतरीप 
लक विस्तृत हे | 

चिंदुस्थान की कथा के तीन विभाग हें, पचला 
हिंदुओं का, दूसरा मुसलमानों का, तीसरा खीटट- 
मतावलंबियों का॥ छदिंदुओं की कथा का प्रारंभ उस 
समय से कै जिसका अति प्राचोन होने के कारण कुछ 
यथार्थ ज्ञान नहों दोता है, और उस का अंत जब 
मुसलमान सिंधु नदी पर आए, जिसको आठ सी बरस 
हुए ओर हिंदुस्थान को जय करने लगे ॥ मच्मूद 
की पचदली जय से ले श्ञासी की लड़ाई तक मुसलमानों 
का समय था, यह युद्ध ९७५७ संबत्‌ ईसवी में हुआ, 
उस समय से इिंदुस्थान में अंग्रेजों के राज्य की नीम 
पड़ी ॥ जब से अब तक अंग्रेजों कक! समय चला आता 
है ॥ हिंदुओं की कथा अत्यंत खंडित हे, क्योंकि जो 
प्राचीन लेख हिंदुस्थान का था भी, सो बहुत काल के 
बितीत होने से, ओर राज्यें। की उलट पलट से नष्ट 
छोगया हे, या प्राचोन इतिच्रासवेत्ताओंने उन्हें 
बिगाड़ा हे। मुसलमाने के समय का वर्णन अधिक 
विस्तार पूर्वक चै; परंतु अंग्रेजों के राज्य का कथा 
संबंधी वर्णन अत्यंत व्योरेवार ओर सत्य हे | 

ईचंदुस्थान की प्राचीन कथा ओर अनेक राजकुलों 
के वर्णन के इतिद्ास जो कुछ हें से| भी विश्वास कर ने 
थेग्म नहीं हैं॥ पूर्व काल में केवल कवि इतिइ्ास- 
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बेक्ता थे, ओर केवल ज्योतवी लोग कोलमिरऋूपक ५ 
कवियोंने कथा संबंधी वर्णन कल्पना कर जोेलिखने 
से अप्॒॒ंद करदिया, और ज्योत्षियों का विश्वास 
इसलिये नहीं करसकते कि उन्होंने ग्र* नक्षतादिकों 
की गति अपने मन से ठच्चराकर उस के अनुसत्र 
कथा संबंधी बृत्तांलों के काल ओर संबत निश्चय कर 
लिये हं॥ 

हिंदू अपने का अत्यंत प्राचीन जानते हैं, पर.इस 
बात की कोई पक्की जड़ नहीं; वे केवल बडाई मररब्े 
हूं, या इस बात में पंडितोंने कुछ चतुराई की सै ॥ 
प्राचोनता के विषय में कवल हिंदू ही बातें नहीं 
मारते, परंतु एथन देश निवासी अपनी बडाई करते 
थे कि इम चंद्रमा से आयु में बड़े इ ॥ केलूडियादेश 
में बेबोलन नगर निवासी अपनी कथा डेढु लाख 
बर्ष तक की बताते हेँ॥ ओर चोनवाले भी अपने 
इतिद्रास ऐसे प्राचोन बताते उ॑ं कि उन का विश्वास 
नहीं चोसकता; पर॑तु इस बिषय में ब्रह्मावालों का 
कच्दना अत्यंत असंगत ओर उपच्ास कर ने जाग चैे 
क्योंकि उनके कथा संबंधों बृत्तांत के अगाड़ी 
हिंदुओं की कालवर्णनबिद्या केवल आज कल की सो 
दिखाई देती है| वे ऐसा कदते च॑ कि चइमारे पू 
निवासियों की आयु इतने बषों को चोती थी कि 
जितनी बूदें सारी एश्वो पर तीन बर्ष में पड़ती हैं. ॥ 
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निदंश्न रंथेन निवासी, बेबोलन बासी, चोनो, ओह 
भज्लावालों की इस विषय में चिंदुओं की भांति बना- 
बट की सी बातें जान पड॒ती हैं॥ वे केवल कवियों 
की कददानी हैं, इसलिये कथा में बस्तुता कुछ सचावट 
नहीं। यहूदियें की कथा का छोड़कर जो घम्म पुस्तक 
मे लिखी हे, किसी ओर जात के पास दो सच स्तर आठ 
से बरस से पइले का कोई लेख नह्ीं से।॥ 

हिंदू पराणवेत्ता चार यग ठचरातले हं॥ वक्षमान 
अंग को कलियग कहते हें, जे कई सच्स्र बर्ष से 
असल! आता हे, ओर ४३२००० बर्ष तक रच्देगा ॥ दापर 
जिस के पीछे कलथंग आया दूना था अथात्‌ ८६४००० 
का; चेता युग जिसके पीछे दापर आया पचले दोनो 
के समान अथात्‌ १२८६००० बरस का; सत्ययग 
अशात प्रथम काल हिंदू कच्दते हं कि कलियग 
से चोगुना था॥ ये चारों युग मिलकर 8३२०००० के 
हू आर चिंद आने एक आर काल ठचराया चर जिसे 
कणष्प कइले हैं, इस के ब्षों की संख्या चारों यगों 
के बर्षीं को मिलाके सद्खे गुणा करने से उसके 
बर्षी की संख्या के समान चले हें॥ प्रसिद्ध दे कि यह 
सब गणना ग्रे की पूब गति के अनुसार अइ ओर 
एथ्वो की कथा के काल से कुछ संबंध नहीं रखती ॥ 
हिंदू ज्योतृषियांने गणना की कि जब ये युग पूरे 
झते हैं तब किसी भांति का यत्त नक्षत्रादि को 
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का योग दोतः के इसखिये उन्होंनेःइस झुसे) को 
थ्वी की कालवशनधिद्या के लिये 2इराको: जेल 
ब्योतपी ही याजक थे, और वे सब सामरयंवाक्त औओएं 
प्रजा लोग अज्ञान, इसलिये उस मणना के हेछे 
दुलख के नहीं पूछता था, ओएर उस को मान खेमा 
यही धर्मथा, जो कोई उस में संदेद्र करे जद्चें 
मास्तिक जानते थे ॥ 
परंतु प्रगट डे कि यदू कालवणनबिद्या शेसी 
प्राचीन नहीं है; बरन जब से कि हिंदुओं का मत 
परानी रीत से पलट कर अब की नई रीत घर 
ठच्दरा थे तब से इस लेख का प्रारंभ होता दे। अब 
के नये मत की रीत ऐसे प्रकार की बनी है तक 
मूरख उन की बनावट देख अचंभा करें। जे 
हिंदुओं की कालवशनबिद्या बनावट समझी जाक 
लो निश्चय जानना चाहिये कि ओर प्रत्येक बात 
भी ऐसी दी हें जिन का कुछ ठिकाना नहीं ॥ ममुब्य 
की आय अधिक से अधिक से! बरस से कुछछ 
विशेष हो सकती हे, परंतु पराणों से जान पड़ता 
चै कि पर्व काल में दस सइस्र बर्ष से भी विशेष 
मनुष्य की आयु दोती थी ॥ किसी २ मन्थ्य की 
संतान जा विशेष करके दो ते। दस लड़के वाले से 
अधिक नहीं होते, परंतु दिंदू इतिच्ासवेत्ता कहते 
कि राजा सगर के साठ सचख पुत्र थे जे! कह 
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है उत्प्त हुए, और दूध के कढ़ाव में पला ऋहे 
ओर एक क्टषि के सराप से जलकर राख हो गये ॥ 
फुअरने मनुस्थ को दोरबाच् आर एक मख दिया 
हू; पर हिंदू कवि अपने किसो बोर की बोस भणजा 
ओर दस शिर बताते हैं ॥ यरप के लोागोंने जद्ाज 
पर चढ़कर प्थ्वों प्रदरक्तिणा को, ओर अपनी दिन- 
बारी चाल को नाप कर जानलिया कि प्रथ्वी गेला- 
कार चइ ओर उस का घेर कुछ अधिक २१००० मील; 
ओर इचिंदुओं की पुस्तकों में लिखा इ कि वच् इस 
प्रमाण से चालीस गुण अधिक है | प्रथ्वो में ऊंचे से 
ऊंचा पद्याड़ अति ठीक नाप से जाना गया ऋ कि 
आस को उंचाई पांच मील से अधिक नक्तों॥ परंतु 
हिंदू कवि करते हैं कि समेरु पर्बत एथ्वों से ऋचछ 
लाख मील ऊंचा हे जिसके उन्‍्होंनेन कभी नापा 
न देखा॥ इन बातों से जाना जाता हे कि हिंदुओं 
के शास्त्रों में प्थ्वी की कालवणनबिद्या, मनुष्य की 
ऋझंतान और आयु, भमि का विस्तार, पद्वाड़ें को 
उंचादू, और मनप्थां क दाथ और मख को संख्या 
में भी बहुत बढाके कहा हे। इसलिये एक बात 
की सचाई दूसरी बात के सच ओर झठ का विचार 
करने से प्रगट चोजायगी ॥ जो पद्दाडों की उंचाई 
की संख्या प्ठुद्ध चाय ता चिंदुओं की कालवणनबिद्या 
भो. ठीक उइं। सकती ह€॥ शथ्यी का व्यास अठ 
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संस मील से न्यून के, उसके ऊपर ओ। रेस शक 
पत्ताड़ चोसके कि जिस की उंचाई पएथ्वी/से सींग 
लाख भील ऊंची दो और शक लाख आपार्डश 
सइसत्र मोल उस से नीचो तो उन्हें के यगे कीं 
वर्ष संख्या भी विश्वास करने आग चेरसकती "का 
ओर हिंदुओं के अनुसार सुमेरु पर्वत कीडंचांई 
कद्दानी चे ते उन क पुराण में लिखी हुई का वर्णन" 
बिद्या भी कच्दानी दो होगी ॥ ! हूँ 
इसलिये चारों यगों की संख्या जा करी जेसे 
संप्ण रूप से विश्वास करने येग्य नरीं है; ओऔडए़ 
जो इस बात के निश्चय करने को काई ओर प्रमश्लय 
चाहिये, ते यह प्रमाण बहुत हे कि दिंदुओं के 
युग की ब्ष संख्या उन सब दशों के संबते| स नहीं 
मिलती जिन देशों का सच्चा आदि लेख चइमार 
पास चे॥ परंतु यद् जाना जाता हे कि कथा में 
चारों यगों के ठीक काल थे, पर भल केषल इतनी 
हूकिउन के काल को संख्या बहुत बदाकर कदी 
हू॥ और दशवालों की भांति चिंदू भो अपनी 
कथा सुगम होने के लिये कई यगों में बिश्ाम 
परंतु उन यगों के बषों की ठीक संख्या 

जानना कठिन हे, क्योंकि हिंदू अपने काल की 
संख्यय अत्य॑त प्राचोन बताते हे ॥ बेंटली साचिक 
हिंदुओं की कालवर्णनबिद्या बडे परिश्रम से पदकर 










हेशा शिचार कर कंद्रता क्षे कि अब के आाइज 
जुगों की संख्या अर्ति प्राचोन बताते हैं ॥ गदी 
साहििव कचता दे कि सतजुग न्‌द की प्रलय से लेकर 
ईसवी संबत्‌ पंदरइ से अशइईंस बरस आमे तक था; 

ओर जेतः युग उस बरस से लेकर इंसवो संबत्‌ के 
पूर्व नेः से। एक बरस तक रचा; ओर उसी बरस से 
इापर जुम का प्रारंभ देता दे और पांचसो चालीस 
बरस आगे ईसा मसीच् के उसका अंत; ओर कल 
युग उसी बरस से लेकर इस वी संबत्‌ के २८८ बरस 
आगे तक था ॥ यद्यपि यद् अनुमान बर्षी का ठीक़सा 
आन पड़ता है पर सब लेग उस का भी बिद्यास नहीं 
करते | यद्यपि इस लेखे में संदेद हे फिर भी इम को 
आवश्यक है कि ओर देशों की एएद्द कालवर्णनबिद्या 
से हिंदुओं की कालवर्णनबिद्या को मिलावें ॥ जेसे 
चइमारे पास यहूुदियों बाबल निवासियों, मिसर के 
रहइनेवालें, और यूनानियें की अगली कआ हें जिन 
से ऐसो बालेंजानी जाती दें जो विश्वास कर ने योग्य 

ओर उन से जान सकें कि वे लोग प्रलय के पीछे 
कब बसे थे; ओर इसलिये दम यक्द नहीं कच सकते हैं 
कि चिंदू निख्य करके इन सब से पचदले बसे थे। कल 
छुग का प्रारंभ जे! दिंदुओंने लिखा'चे बच प्रलय के 
पीछे जे! ओर देश बसे थे, उनके सच्चे संबल के साथ 
चहुआ मिलता है, इसलिये कलियुग के समय को 


हट 


दिंदओं की काल वर्णन विद्या बहुधा पु है डी 
हेतु हम उन सब बृत्तांता को इसी यंग में हुए 
करते हैं, जिन का वर्णन दिंदू और २ जुगां में कदते 
चैं॥ जेसे इच्ताकु, सगर, राम, और युधिष्टिर का 
राज्य इसी कलियुग में था ॥ 

बड़े परिश्रम से यह बात जानी चे कि दिंदस्थान में 
हिंदू राजकुलों की पूर्व कथा स्पष्ट नहीं ॥ दिंदुस्थान 
भरत के नाम से भारत बर्ष कद्दलाता हे, ओर 
उस को सब हिंदुस्थान का राजा कहते हें॥ यद्यपि 
यह भारी संदेह हैकि उसने सारे हिंदुस्थान पर 
राज्य किया हो, पर यह संभव हे कि वच हिंदुओं में 
नामी और पचदला राजा था ॥ परंतु इस भारी 
बात का निश्चय करना कुछ बहुल काम नहीं 
आता; क्योंकि वे कचते हें कि भरतने दस सचस् 
बरस राज्य किया ओर मरने के पोछे दिरन हुआ ॥ 
हिंदुओं की कथा ऐसी २ कहानियों से भरी हुई 
हैं॥ जो हम चिंद राजाओं की बंशावली निरो 
झूठी जाने ते इमें उस समय का कथा संबंध्नी 
बिषय नहीं जान पड़ेगा; और जो प्रत्येक राज्य में 
से इम कई कई सहस्त बरस घटा दें तो भी ऋमें 
कथा संबंधी वर्णन के सच जानने का कुछ सद्दारा 
नहीं मिलता ॥ इिंदुस्थान की क्रथाओं में केवल 
दो चार बृत्तांत और दे चार नाम मिल सकते 


५ है । 


हैं जिन पर दम को अच्छा निश्चय नहीं दो सकता 
है, ओर उनके दोने की मिती और संबत्‌ भी 
नहीं ठद्दरा सकते हैें॥ उइम केवल संदेद्र के समद्र 
में गिरते हैं, प्रत्येक बात कद्दानी और कच्दावत 
है, निदान सब बातों में इमें आपदी बिचार के 
अनुमान करना पड्ता है ॥ जब दम कोई समाचार 
प्रगट करा चाइते हँ ता ऐसा विचारते र॑ कि इसके 
अत्यंत बदाव को घटा दें, तो! भी दम यच नहीं निश्चय 
कर सकते व कि यच् किस बृत्तांत से संबंध रखता 
ह॥ बड़ा अचंभा हे कि दछिंदुओं की भाषा निपट 
मीठी और अत्यंत छुद्टद इ, आर उन की बिद्या 
भो प्रथ्वी भर में अत्यंत परानी पर तो भी उन के 
पास काई कथा संबंधी लेख ऐसा नहीं जो निश्चय 
आर बिश्वास करने याग्य हाय ॥ 

दिंदुस्थान क ब॒त्तांत में पदली बात पकने के योग्य 
यर है कि जो लोग हिंदू मत पर हैं वे दिंदस्थान के 
प्राचोन रदनेवाले ह॑ कि नदोों आर इस प्रश्न का 
उत्तर इन बातें से जो नित नित देखी जाती हें 
प्राप्त छेजाता है ॥ इस बात में कुछ संदेच् नहीं ॑े 
कि प्रथ्वी के आदि रचइनेवाले प्रलय के पीक् सिंध 
नदी के पचछम और उन देशों के आस पास 
बसे थे जहां न को नाव टिकी थी, ओआर फिर 
उन में से लोग उठ उठ कर प्रथ्वी के नाना 
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देशे। में जाकर रचने लगें; और हिंदुओं कः सारे 
गंथें से भी जाना जाता ह कि पश्चिम को ओर 
से दिंदुस्थान में लोग सदा आया करते थे॥ हिंछु- 
स्थान के आदि निवासी हिंदू नहीं थे, और 
पहले रइनेवालों की कई एक जातें जा ज॑गलियों 
की सो हें, सो अब नरबदा, सोन, मच्चानदी के 
जंगलों में ओर सरगूजा के पद्ाड़ों में ओर छोटे 
नागपूर के निकट बसते हैँ और वे भील, गें।ड, 
मीने, कोल, आर चुआर कच्लाते हें, वे ऐसी 
एक बोली बोलते हें जो संस्षत से तनक भी नहीं 
मिलतो है ओर उनका मत भी हिंदुओं के मत 
से जुदा तर जब कि परदेशी लोग चिंदुस्थान को 
जोतते गये तब आदि निवासी पच्ाड़ों ओर जंगलों 
ओर घाटियों में भाग कर चलेगये; और इिंदु- 
स्थान भर में राज्यों की उलट पलट होने पर 
भी उन स्थानों के रदनेवालों की बेलल चाल बेसीची 
जे की तों बनी रद्दो ओर उनकी रीत भांति ओर 
धरम भी न पलटने पाया ओर जब से वे कभी और 
हिंदस्थानियों से न मिले॥ 

यद्यपि यद्द बात प्रगट है कि ईिंदुस्थान के आदि 
निवासी हिंदू ने थे, परंतु इस में कुछ संदचइ 
नहीं हे कि उन्होंने दिंदुस्थान को सब से पचले 
जोता था; इिंदुसथान में उन के आने की मित्ती 
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टंदना व्यथं थे ॥ पर॑लु वे भी बहुत दिनों पोछे जब 
कि लागें का बद् आने लगो थी पच्छम की ओर 
रे. आये ओर सिंधु नदो का उतर कर इिंदुस्थान 
के उत्तर के देशों में फेल गये; आर होल चहोले 
उसी ओर से ओर और लोग भी आने लगें जिनका 
मत्र कदाचित पं के आनेवालों के मत्र से बिपरीत 
था ओर उन दोनों मतों के मिलने से दिंदुओं 
का शास्त्र बना ॥ जो दम यच बाल न ठचररावें 
कि सिंदुस्थान में ओर देशवाले सब ण्कद्दी रंग 
नहीं आये, बरन बहुत बहुत दिनों पीछे आकर 
बसने लगें, तो जातों के अलग अलग होने का 
कारण जानना बहुत कठिन होगा ॥ यच् बाव 
जानी जाती च कि पदले छिंद्र केवल उत्तरी की 
ओर राज करते थे, यद्यपि वे कभी कभी दक्‍वन 
पर भो चढ़ाई करने थे परंतु बहुत दिनोंलों हिंदू 
उन देशें को जो नरबदा के दक्षिण की ओर हें 
अपने राज में अच्छ प्रकार से न लासके थे ॥ 

इस बात की सच्चाई हिंदुओं के इतिद्रास से 
बहुत प्रगट है कि जिस समय मन का धघम शास्त्र 
बना था तब हछिंदुओं का राज कंवल उत्तर में 
अप; क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि उत्तर भें देवताओं 
आ प्रधान लोगों अथात्‌ हिंदुओं का बास डे, आर 
हिंदुस्थान स्लेतमय अशथात्‌ आदि निवासियों करके 


रहे 

परिपूर्ण ओ॥ वे चारों जगइ जो चारों शुगों में 
पिच थीं उत्तर ही में हैं; पर अब दक्षिण की 
ओर भी बहुतेरे स्थान हें जे बहुत पविचः गिमे 
जाते हें ॥ जिन दोनों राजकुलोंने बहुत काले 
तक हिंदुओं पर राज किया -ह उन की राजधानी 
हिंदुस्थान के उन भागों में थी जचा कि गंगर 
बच्दती हे ॥ यह बात उन लोगों के वर्णन के 
बहुत इृढ करती है, जे कहते. हूं कि हिंदुओने 
दक्‍्खन के देश! का उत्तर के देशों की अपेक्षा बहुल 
दिनो पोछे जीता; यद्यपि ऐसा जान पड़ता चे, कि 
हिंदुओंने उन दशों का जो नरबदा के दक्‍वम 
की ओर बसते हैं चंद्रग॒प्त ओ विक्रमादित्य के समय 
के मध्य में जय किया था; फिर भी यधद्द बात खब 

कं के हि &. 
ठीक निश्चय नह्ठों हो सकती ह| | ठाड* साचिव 
राज स्थान के प्राचीन ब्यारे में लिखता हे और 
ओर कवि लोग भी कहते हैं कि दे! सदख बरस 
हुए होंगे, एक स्रमाओं के नये बंशने जिसे अग्नि 
कुल करते थे, उत्तर चिंदस्थान को जोता, ओर 
हिंदू राजाओंने दारकर नरबदा उत्तर दक्‍्खन 
की ओर नवोन राज्य स्थापन किये॥ जिस समें 
मच्ाभारत और रामायन बनाई गई थीं, तक 
तक हिंद दक्‍लवन के अच्छी भांति नहीं जानसे 
थे, दक्षिय का कहानी में सुना करमे थे, ओर 
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उच्चका बंदरों के रचने की जगच जानते थे, जिन 
में सेनापति ओपर सरमां भो होते थे; और वहां 
रोछों का सेनापति ओर राक्षसों का राजा रहा 
करता था | इस बात से निश्चय जाना जाता ह॑ 
कि जिन को बंदर ओर रोछ ओर राक्षस उच्राया 
है वे उत्तर के रदइनेवालों से चिंदुओं के मत में 
पीछे आये॥ 

चहिंदओं के किसी किसी प्राचीन लेख से जाना 
जाता है कि भरत खंड में पद्ल दस राज्य थे, 
प॒द् रला सरखती जिस में कि पंजाब उ॑ । दूसरा 
कनेज जिसमें दिल्ली, आगरा, औनगर अवध 
है। तीसरा तिरह्त जो कि कोसी नदी से लेकर 
गंडक तक चे। चोथा गोड अथात्‌ बंगाला, आर 
थाडासा "देश विचार का । पांचवां गुजरात जिस 
में गजेरात ओर थेडासा खान देश और मालव 
देश है। छटा उत्कल अर्थात्‌ उद्घीखा । और 
सातवां मदाराष्ट अधालत मरच्दटों का देश | अटबां 
नेलिंग जे! कि गोदावरी ओर कृष्ण नदी के बीच में 
है। नवां करनाटक जो कि कृष्ण नदी के दक्‍्खन 
ओर घाटों के ऊपर की ह । दसवां द्राविड्‌ अथात 
तामिल का देश है॥ ओर इन्हीं विभागों के अनुसार 
दस सुंदर भाषा हें, जो बहुतसे देशों भे बोली जाती 

, उनके नाम, ग्राकृत, चिंदी, मिथला, बंगाली, 
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मजराती, उड़्या, मरइटी, लेलिंगा कर नाटटकी, रे 
तामल ॥ 

ये भाषा और ओर सब भाषा जो दिंदुस्थान के 
बोलते हैँ उनकी जड़ संस्क त हे॥ चिंदुओआं की कथाओं 
से यद्द जानना आवश्यक चउ कि संस्कत भाषः की 
जड़ क्या क्षे ओर दिंदुस्थानी ओर बोलियों से केसे 
मिलती है॥ कोई कोई कहते हं कि च्िंदुस्थान को 
सारी बालियों को सुधार न से संस्कत बनी; परंतु यक् 
इसलिये सच नह्ों दीख पड़ती जे, कि उत्तर ओर 
दक्षिण की बालियों में बहुत भेद पाया जाता हे, वे 
बालियां जिन में इतना भेद हो उन से शक ऐसी 
स्पष्ट बोलो मिलकर नहों बन सकती हे जोए संपूर्ण 
दिंदुस्थान ओर दक्‍्खन के अंब तक पढे हुये लेशों 
की समझ में आवे॥ जो संस्कृत दिंदुस्थान की चलित 
भाषाओं को सुधारने से बनाई गई चो, जिस में धर्म 
की छिपो हुई बातें लिखो जाती थीं, ता यह्द बात 
समझ में नहीं आसकतो हे कि वद सार लागें से 
अबलों क्योंकर छिपी रद्दो ॥ और जो संस्कत और 
सारी बालियों से निकली ले तो चाहिये कि संस्कत को 
सब से परएनी चलित पोथियों की भाषा ओर बेरलियों 
से बहुत मिली चोती क्योंकि वे पोेथियां उस समय 
बनी थीं जब संस्कत को बने हुये थाड डी दिन हुये 
थे; पर चम का ऐसा जान पड़ता है कि संस्कत की 
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संब से पुरानी पोथियां अर्थात्‌ वेदों की भाषा दिंदु 
खान की चलित बालियों से इतनी कुछ नहीं मिलती 
है जितनी बर्तमान काल की पोथियें की भाषा 
मिलती ह जेसा कि बर्तमान रुंस्कत और बंगाली 
भाषा आपस में बह़त मिलतो हं।॥ 

बहुत करके ऐसा संभव जान पडता हे कि हिंदु- 
खान में ब्राह्मण) के आने से पद ले दा या तीन प्राचीन 
बोलियों का चलन होगा; बंगाली, इदिंदुस्थानी, मर- 
उटी, गुजराती, आर उड़िया बाली से जा हिंदस्थान 
की उत्तर दिशा में बोली जातो थीं आर आपस में 
बहुत मिलती उं, इससे अनमान होता दे, कि उन 
सब के मिलने से एक भाषा होगई हू ॥ आर दूसरी 
आदि बेली तिलंग, तामल, करनाटको ओर और 
दक्षिण देश की भाषाओं से जे आपस में बहुत 
मिलती हें मिलकर बनी होगी; जब कि ब्राह्मण 
सिंधुनदी उत्तर के चिंदुस्थान में आये तब संभव हे 
कि वे अपनी भाषा भो अपने संग हिंदस्थान में 
लाझे ॥ वे शीघ्र ौहिंदुस्थान की उत्तर दिशा में फेल 
गये, आर हिंदुओं की बोली आर मत चलाने लगें ॥ 
संस्कत भाषा उन के सहित फेलन लगी, और उन्हें 
के अति परिश्रभ आर उपाय से चिंदस्थान में संस्कत 
भाषा को पवित्र जानने लगें॥ इसलिये कि लोग 
ब्राह्मणों को बड़ा जाने आर उन के धर्भ का पबिच 
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शमझें दस कारण उनन्‍्हेंने सब साथारेंजें बा गो को 
संर्कतल पढने से मने किया॥ कोई २ कहते चञ कि 
'संस्लल पढुना लो सब को मने नकत्ठींह पर केंयर्ल 
अर्म को पस्तकें जे। संस्क्तत में लिखो हैं उनको पदमरई 
मने है; पर ध्यान कर देखे! कि बराहाणने वेदों दी के 
पढ़ने से साधारण लोगें! को नंह्रीं रोका, बरन 
संस््कतत के व्याकरण का भी बेद का शक भाग उच- 
राया, इस कारण से उनको संसक्तत के आरंभ करने 
का भी निषेध करवाया।॥ पर जितना कि ब्राह्मण 
ओर लोगें। से मिलने झख ने लगे उतनी हो उन की 
भाषा जिसका वे सदा सुधारे जाते थे साधारण 
लोगों के साथ बेल चाल में आने लगी॥ ओर इिंदु 

स्थान के उत्तर में हिंदुओं का मत पइले फैला था। 
आर दकक्‍खन में बहुत काल पोछ इसलिये उत्तर की 
प्राचोन बालियों से संस्लत के शब्द ऐसे मिलगये कि 
निदान उन बोलियों की परानी बोल चाल पलट 
गई; यद्यपि बहुतेर शब्द जो अब बोलि + में बेस 
जाते हं बस्तता पइलेची जाने जाते ह॑ं ॥ इसलिये 
उत्तर की भाषा में ठोक पस्तक बनाने के लिये संस्कृत 
पढ़ना उचित हे ॥ परन्तु दक्षिण दिश्ना में चिंदुओं का 
राज उत्तर दिशा से बहुब दिनों पोछे हुआ था इस 
लिये रंस्छत शब्द दक्षिणी बालियों में थाड़ मिले #॥ 


ओगर यच् बात कर्दी गई ७, कि मत की चर्चा छोडकर 
€! 
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तिलेंगू भाषा और आर दक्षिणी बालियां जे! उस से 
मिलती हुई लें उनमें संरक्तुत शब्दों का बोलना. 
कुछ आवश्यक नहीं चे॥ इसो भांति दिंदुओं के मत 
सच्ित संस्क्तत दिंदस्थान में आई, तो जाना जाता 
है कि उसी मत सहित रिंदुस्थान में फेलःगई और 
उसके शब्द दिंदस्थानी बालियों में बोले जाने लगे।॥ 
यचदद बाली दिन दिन सधरती और मंजती गई 
है; और कदाचित्‌ उसका नाम इसीं लिये संस्कृत 
रक्‍खा गया दे क्योंकि संस्लकत का अर्थ अत्यंत 
भूद्न, वेदके रूचे का देखने से संस्कृत का पदला 
विषय जाना जाता है ओर जिस प्रकार कि संस 
में बेद लिखे हूँ वदर भाषा अब ऐसी मिटगई है 
कि अब के रुंस्कतवाले पंडित लोग उन बेदों को 
टीका बिना नहीं समझ सकते हें॥ रामायण ओ 
मद्दाभारत जिन से हिन्दुओं के मतने नया चलन 
पाया चइ, संस्कृत के दूसरे समय का ब्यारा जाना 
जाता है॥ जो हम यच् बात ठचररावें कि ये पाोथियां 
ईसाई संबत से दो या तीन से! बरस पंदले बनी 
होंगी, तो वच्र जाना जाता है कि उस काल में 
संस्तल भाषा अत्यंत सुधर गई और मंज गई थी; 
क्योकि इन दोनों पोथिकें की भाषा अब.लें अति 
पूुद्ध ओ मिरमल समझी जाती हे॥ इसके देोसे 
बरस पीके राजा बिक्रमाजीत के दार पे कबोश्वरे 


श्ह 


की रक सभा इकरी हुई थी ओर पुस्तकें” उसकाल 
में बनाई गई थीं वच संस्कृत के सुधर ने का लीसरफ 
काल था ॥ पुरान नये बने जान यड्ते हें ओर उबके 
बनामें का क्रण यह है कि नाना प्रकार की जातें? 
के धर्म की बातें। के स्थापित करने के लिये हैं जो' 
इस देश में निपट ही प्रवल हैं; सब से प्राचोन पुरान 
के संबत्‌ या मिती को इम दृढ़ 'नदीं सकते कि 
वे कब बने थे; पर सब से 'पिछले प्रान को बने हुए 
पांच से! बरस से अधिक नहीं हुये दागे ॥ «जो 
कोई यहच्द प्रश्न करे कि संकतत भाषा किसी समय 
बोली भी जाती थी, कि नहीं ते! उसका उत्तर यक्ष 
है, कि बहुत करके ऐसा जाना जाता उे कि वच्‌ कभी 
बोली जाती थी ॥ विचारना चाहिये कि मनृष्य पचले 
बोलते हें पीछे लिखते हें; यद्यपि कई[ण्क भाषा 
ऐसी हैं जिन का बालना छूट गया हे जेसे लटिन 
आदि जिनके! अब कोई नहीं बे!लता है, पर यह 
कभी नहों हासकता कि ऐसी भो कोई भाषा हो 
जो प्रथ्वो ? कभी नहीं बोली गई हागी॥ एक मनुष्य 
जो कि बालकपन से सामान्य संस्कृत भाषा .में 
अभ्यास करता हो तो वद्द ओर भाषाओं: की भाति 
उसमें भी बात चीौत कर सकता कै; पर तु वचत्ष कठिन 
संक्ूत कभो बालने में नद्वीं आती जिस में एक 
एक वाक्य के वीच डेढ़ २ से पढ़ होंय ॥ ौिन्दुस्थआान 
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रास,..छृष्ण और शिव की पूजा करते हैं; यद्मपि 
हिन्दुस्थान बे वेद की बृद्धी प्रतिष्ठा रखते हैं, पर ते| 
भी जो कोई मनुथ्य वेद की पुरानी रीत पर चले 
मे! उस को नास्तिक कदने लगेंगे ॥ बेद के मत 
के. पोछे ब्रह्मु, की पूजा चलो जो वेदें के धमकी 
भांति मूरतों के पूजनेसे बिरुद्ध थो ॥ उस के पोछे 
बोरें। को देवता मानने लगे, जिस से मूरत पूजने की 
रोत का आरंभ हुआ; यचद मत रामायण ओर मच्दा- 
भारत से बहुत पक्का और इढ चोगया ॥ कदांचित्‌ 
बुध ओर जेनियां का मत उस के पोछे आया हो 
र इस बात का निश्चय करना सचज नहीं हे; जब 
कि वेद का मत जाता रद्दा आ बुध का मत दिन्झु- 
जान में से निकल गया, तब बान्दणाने देवताओं 
और देवियें। की पूजा का मत स्थापन किया। 


र्रै 


॥ दूसरा अध्याय | 
“यु (0 कील 


रूरज बंशी ओर चन्द्र बंशो-- 
इच्चाकु-राम और शावन-- 
परसराम-- सगर-यादवों की 
कप्पन जाति--वेद--मनुसख्यति-- 
मच्दाभारत-कृष्ण ओर पांडब-- 
जरासंध-युधिष्ठिस आर उस 
के भाइयों के बनबास-कुरु- 
च्ेच का यटइ-बशराम-चिन्दुओं 
की प्राचोन चाल ॥ 
हिन्दुओं के इतिद्रासों से जाना जाता हे कि 
सदा चिन्दस्थान में दे। कुल के राजा चुआ करने थे, 
शक धराने के राजा रूरज बंशे ओर दूसरे कुल के 
राजा चन्द्र बंशो थे; इच्चाकु राजा मनुका बेटाथा 
और उसी से रूरज बंश इुआ है; कदते हैं कि पचइले 
वच्दी पूरव की ओर आया और इ्िन्दुस्थान में अपना 
राज स्थापन किया ॥ अनुमान करते हैं कि अयेशध्या 
उसीने बसाई हे, जे बचुत युगों तक रूरज बंश के 
राजाओं को राजधानो रही ॥ इच्चाकु के पीछे 
दचिन्दखान में बुध आया; जिसने रला के साथ जो 


हर 


इच्चाकु की संबंधनी थो विवाद किया और हिन्दु- 
स्थान में चन्द्र बंश स्थॉपन किया जिनकी राजधानी 
बुध के समय में या उसक थोड़े दिनों पोछ प्रयाग 
थी जिसको अब इलाइाबाद कहते है इनदोनों 
कुलां की राजधानियां बहुत पास पास होने के 
कारण यह निश्चय चइुआ हे कि रूरज बंश ओर 
अन्दर बंश के राजाओं का राज्य बहुत बड़ा न था। 
जाना जाता है कि इच्चाकु से लेकर राम के समय 
तक सक्तावन राजाओंन अयोध्या में राज्य किया ॥ 
यह बात भली हुई हे कि यद्यपि हिंद कबियोंने किसी 
किसी राजा के राज का समय दस २ सच्॒दस बरस 
से भो अधिक लिखा चे# पर राजाओं को गिनती 
जॉंकी ते लिखी है॥ बस्तता उस समय के जितने 
अंथ कि इकहे हो सकें उन भें कवल राज बंशावली 
में पलटा पलटी थोड़ी हुई हैं; आर इसलिय बे 
दिन्दुस्थान की प्राचोन कथाओं का बिद्यास' योग्य 
बणन जानने के लिये सब से अच्छे हैं। यरप के 
काल निरूपक यचद ठचरात्र हें कि राजा इच्चाक 
ईसवोी संबत के बोस सो या बादेस सा बरस आगे 
दिन्हुस्थान में आया था; आर यच् भो ठचराया हे कि 
इंच्वाक के पोछ्े एक सचलख बरस में अथात राजा 
र्मचन्द्र के समय लग सत्तावन राजाओंन राज 
किया॥ यद्यपि इतिहासवेन्नाओं के लेखे में थोड़ा 


रे 


अतर पाया जाता हो, पर निर्मंदेर ऐसा विचार 
किया गया है कि रामचन्द्र जे दिंदुओं का पइलाः 
राजा था जिसका बृत्ञात कुछश्क बिश्वास योग्य 
हू दसवीं संबत्‌ के बारद्र सा बरस पचले उपजा 
था॥ बेनटली साहिब जिसने दिन्दओं की ज्योतिष 
बिद्या को पढ़ा था उसने रामचन्द्र को जंन्म पत्री 
को जो बालमीकने लिखी है देखो ओर उसे बचुत 
ठीक ठीक बिचार के ऐसा ठच्राया हे कि राजा 
रामचन्द्र इसवो संबत्‌ के ८६१ बरस पचले जन्मा था 
पर इस लेखे का चिंदुओं के प्राचीन बृत्तांत से मिलाना 
कठिन हे, क्योंकि वच्र संबत्‌ यो मिती जो चिंदुओं के 
शास्त्रों में लिखी हे सो बनातवटसी हे या असंगत | 
रामचन्द्र सब से पहला रूरबीर दिंदुस्थान का था 
उसके यद्द संबंधो कमा का बणन*«बालमीक को छोड 
कर और सो कबियोंने किया है; वच्त ररज बंश में 
भूषण था; आर अवध नगर के राजा दशरथ का 
पत्र॥ रामचन्द्रकै बालकपन में मिथला देश के राजा 
की बेटी से बिवाइ किया, वच भूपति छूर ज बंश में एक 
कार शाखा का था; फिर उसकी सोातेली माने 
राजा दशरथ का बच्चकाक रामचन्द्र के! उसकी 
सो समेत बनावास दिला दिया; ओर बन में से 
रावन अथात्‌ लंका-का राजा उसकी स्क्री को चर श्ले 
गया॥ ओर रामचन्द्रने अपनी सेना को सज सजा 
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ओर दकक्‍्खन के राजाओं से सद्यायता लेकर रावण 
की राजधानी पर चढाई की , ओर समुद्र की धारा 
पर जे लंका ओर हिंदस्थान के बीच में है पुल 
बांध कर निदान लंका पहुंचा ओर वहां रावण 
को मार अपनी सती को फिर ले आया। यह बात 
प्रत्यक्ष हे कि अगले समय में यद्द चढाई अत्यंत 
बोरता का कम था, परंतु बहुत काल बितीत च्‌ोने 
के कारण जृत्तांत अस्यष्ट चोतेचें; जेसे बचत दूर 
से पद्दाड़ धुंधले दिखाई देते हें, इसो भांति इस 
चढाई में कोन कान बात सच दे ओर कोन कोन 
बनावट की हे यह 'जाजन्ना कठिन हे ॥ कबियों 
के बड़ें बड़े बणन से ऐस! अनुमान होता ह कि 
अवध का राजा उस समय सारे हिंदुस्थान में राज 
करता था; पर लमायण की कई बातों से ऐसा 
जाना जाता हे कि राजा रामचन्द्र के राज का 
बिस्तार बहुत थाड़ा था; क्योंकि अयोध्या से चार 
दिन की बाट मिथला देश के राओ की राजधानी 
है जो उस समय खाधीन था॥ ओर भी यचद् बात 
प्रसद्द ऐे कि राजा दशरथने अश्रमेध यज्ञ में सारे 
दिंदुस्थान के राजाओं का बुलाया आर उन राजाओं 
में काशीवाला राजा भी था| जिसकी राजधानी 
आवध्र से सो कोस से अधिक दूर न थी; इस से यह 
बात जानी जातो च्ेकि रामचन्छ की बोरता इतनी 


ही 

ही थी, और उसके बडे का राज विस्तार में बहुल 
कोटा था॥ और उसकी बोरता और यश ओः बल 
इतना कुछ नहों सराचने योग्य हे जेसी बस्कीक 
की बद्धि और ज्ञान॥ रामायण में राम को देशवर 
का औतार बणन-किया है, जेसा कि हिंदू लोग 
अपने रूरमाओं को स्तुति किया करते हं इस कारण 
रामचन्द्र के बरियां का राक्षस बखानना आवश्यक 
पड़ा क्योंकि देवता मनुय्थे। केसाथ लड़ने को तुच्छ 
जानते हें॥ पर ये बात केवल बढाव औएर बनावट 
को जानी जाती हैं ओर बच्षेमान समय को छोड्कर 
ओर सब काल में भाट लोग बढावा ढेते आर 
बनावट करत चले आये है ॥ 

यह बात भी बखान करने के योग्य हे क्योंकि 
ऐेसा ग्रसिद्द चेकि दंडक आरण्य अथात्‌ दक्‍खन 
के उजाड़्‌ जंगलों में जो कावरी नदो के कर ले 
चला गया है, रामचन्द्र का कटक गया था॥ कइते 
हूँ कि यद् जंगल मनि, ऋषि, रीछ और बंदरों 
अथान बन्यलाोग के रइद्तने को जगइ थो॥ उस 
नदी का उतरकर रामचन्द्र की सेना जनस्थान 
अथेात मनवब्यें। के रचने की जगच में प्रहुंचो; यह 
देश रावण अथान्‌ लंकाधिप के राज में था, जिस 
के देशों के रचनेवाले रामचन्द्र की प्रजा से कुकश्क 
अधिक गुणवान्‌ थे, इसलिये उन को राक्षस कईले 


सर्प 


थे। और जब कि दम अधिक खोज करने हें, तो 
शैसा संभव होता हे कि अगले समय में दक्‍्खन के 
कोर पर वे लोग बसते थे जे! वचां पर समुद्र के 
मार्ग से आये थे, ओर सीख पाने को बिद्या मल 
अपने संग लाये थे, जो उस समय इिंदुस्थरन की 
उत्तर दिशा के रद्दनवालें में न थी ॥ 

चन्द्र बंश जिस का बएंन आगे कर चके हें, उसका 
आदि जनक बध था ;बखच् हिंदुओं के आदि स्थान 
तातार देश से आया था ॥ छूरज बंश के दे! विभाग 
हुए, ओर उन में दो छोटे ₹ राज्य रथापन भये एक 
अवध का और दूसरा मिथला अथीत्‌ तिहुंत 
का ॥ चन्द्र ब्रश जिस का आदि जनक बध था, उस 
में छकप्पन श्रखा हुइ, और 'उन से बहुधा सब 
उत्तर हिंदस्थान भर गया॥ ऐसा जाना जाता हे 
कि रूशैज बंग के राजा उस मत की रीतपर चलते 
थे जा निदान होले चहोले सब हिंदुस्थान में फेल 
गया जिस का मूल यह हे कि ब्राह्मण देवताओ। से 
भो बड़े रं ॥ परत चन्द्र बंशवाले प्रारंभ हो सं बंध 
के मत के मानते रहे, और उन्हेंने ब्राह्मण की, 
देव विष यक बिद्या को कभी नहीं माना॥ अनेक 
बातों से जो रामायण और मचद्दाभार त में लिखो 
गई हैं ऐसा जाना जाता हे कि प्राचोन काल में 
ब्राह्मणों ओर क्षत्रियांने अपनी अपनी बड़ाई के 


शर्ट 


कारण कई बार आपस में यद्व किया था॥ जसा 
कि रूरज बंश में रामतन्द्र से कई पीढो पहले रुक 
रूरबीर हुआ था जिस का नाम परसराम करले 
कि उसने सारे क्षत्रियोंकाी मार के नष्ट करदिया था 
औरर ब्राह्मणों को उत्तर चदिंदस्थान में अति प्रबल 
करदिया था; आर ब्राह्मणोंने उसके उपकार के 
कारण उसका नाम घमावतार या देअर का अव- 
तार रक्‍्खा जे! शब्द इस बत्तेमान कार में प्रत्येक 
उपकारी के लिये बाला जाता च्े॥ 

पर क्षत्री थोड़े ही दिनें पीछे फिर जो के ते 
बलवान होगये, और उन्हेंने सगर को जो रामचन्द्र 
का परेखा आर समद्र का राजा बाला जातर था, 
उसके दछदिमालय पर्ौड़ में भगादिया॥ उस प्रचोन 
समय के बृत्तांत ऐसे गढ हें कि उन'में से सच्चे 
बुत्तात का जानना असंभव चै॥ पर और २ समा- 
चारों से ऐसा संमझ में आता हे कि राजा सगर 
मचा बली था, कि समद्र उसो के नाम से सागर 
कचलाता है; ओर उसने अपने जहाज के दारा 
समद्र में बड़े बड़े अद्भुत कम किये। इम को ऐस[ 
जान पड़ता तह कि अगले समय भें पं ओर के दीप 
में दिंढओं का मत फेलाया गया थ ६ आर यद्यपि 
मसलमानोंने चिंद धरम का बहुतेरे द्वीप में से नष्ट 
करदिया, परंतु तो भो वली नाम द्वीप में जे जावौ 


हब 
के पास हे अबलों हिंदुओं का धर्म फेला हुआ 
है॥ इस छोटे दीप में बहुत,करके हिंदू बसले है 
और वे दिंदुओं की मूरतें के पजते हें, दिंदुओं 
की भांति यात्रा कर ते हैं, आर ब्राह्मण का परोच्चित 
बनाते हैं; ओर वहां स्त्रियां पत के संग सती चोती 
हूँ; ओर इसी दीप ताओं की भांति सगर 
भी समद्र देवता के नाम से पजा जाता उइ॥ इस 
लिये यद्र विचार सच्चा जान पड़ता उ, कि पचइले 
पच्ल राजा सगर के समय में हिंदुओं का कटक 
और घम समुद्र उतर के पूरब के द्वीपों में फेल गया 
था। परंतु उन द्वीपों में कोई मंदिर ऐसा प्राचोन 
नहीं चे कि लो ईसवो संबंत्‌ से आट सौँ बरस 
आगे का बना च ॥ 

राजा बुध के पड़पोत का नाम ययाति थ७ जिस 
के तोन बेटे थे, प्ले का नाम उरू दूसरे का परूं 
और तोसरे का यदु था। परलेने कुछ जस नहीं 
किया था॥ ओर परु की संतान प्रथ्वी पर बढगई 
थी, ओर उन को संतान में स इस्तिने मद्दाभारत 
से पांच सा बरस पचले इस्तिनापर को बसाया था ॥ 
जैरासंध जे! मगध देश का राजा था, और पांडबव 
जिन की मद्दाभारत में जोत हुई ये दोनों परूु 
के बंश में थे ॥ यदु कुल में अत्यंत नामी कृष्ण और 
उसका भाई बलदेव अर्थात्‌ बलराम थे जे यधिष्ठिर 


श्र 


क समय में थे॥। चन्द्र बंश का ब्त्तांत सरसीे वंश 
के बृत्तांससे मी अधिक गूद दे ॥ जब कि चइमने जाये 
लिया कि छऋइज़ बंश म॑ इच्चाकु से रामचन्द' लो 
सत्तावन राजा हुए, आ चन्द्र बंश में राजा बुध 
से लेकर पांडवां के समय लॉ केवल छयालीख 
तो रस से जाना जाता है कि रामचन्द्र कृष्ण और 
यधिष्ठटिर से दो से। बरस पदइले हुए थे, पर यह 
बात संभव नहीं है॥ कई'एक साहिब बिद्यावान 
ऐसा बिचार करते ड॑ कि कई एक राजाओं का 
राज छोड दिया है, आर जब कि संबत भित्रो को 
बहुत ठीक ठोक मिलाया .तो बहुत करके ऐसा 
जानागया कि मद्ाभारत दसवी संबत से ग्यारत् 
सा बरस प्ले अथाल रामचन्द्र के पोछे सा वरख 
के भीतर भीतर हुआ था। यच् मिती मद्ाभारत 
की लिखावट से संभव होतो ल्‍ै; जब से कि मद्ा भारत 
हुआ तब से अयोध्या का राज उचोन चोगया; 
आर उसके बिगड़ने बसे कनाज का राज नये सिर 
सप्रबल हुआ, इससे हम का विचार करना चाक्तिये 
कि रामचन्द्र के राजक समय आर कृष्ण के समय 
के मध्य काल में अयोध्या की राजधानो बिगड़मई 
और कनाज नयें सिरे से राजधानी हुई॥ बेन्टली 
साइिब जिसने गगगमनि की गणित को जा उस 
समय का अद्यंत नामी ज्योत्पो था और पांडदे/। 
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का जैपदेशक जांचा कै; वद साहिब ये कददता है कि 
मच्ायाभारत जिसका ब्योरा मचद्ाभारत नाम पतस्तक 
में लिखा के ईसाई संबत से पांच सो पिकत्तर बरस 
पचले हुआ था पर उम इन जुदे जदे गंथा के 
अंतरों को मिला नहीं सकते ॥ 

मद्दाभारत का ब्णन करने से पदले इमकोरैयरच 
भी लिखना चाहिये कि मशझाभारत से थोड़े एक 
दिनों पइले व्यास ने वेदं का जेसे अब हें इसी डेल 
में संगद करके संवार लिया; और व्यास की माता 
कद्दारी थी पर उसका पिता राज घराने परु के 
बंश में से था; ब्यासने अपने सच्ार के लिये चार 
बड़े बड़े पंडितों का बलाया, जिन का नाम पढदूल॑ं 
वेसंपायन, जयमिनि ओर सुमंत था; ओर उन्हीं 
पंडितों की सहायता से इन चारों वेदों का उसी 
रीत पर बिभाग किया जे! अब चलती है| यहां पर 
इमकोा यद्द भी उचित क्लै कि मनु की धम पुस्तक 
के संग्रद्द होने का कुछ ब्याश लिखें कि उसी क 
पच्ले अध्याय में लिख है कि मनुसंच्िता को मनुने 
नहीं लिखा उ ॥ जसा कि वेद उन धर्मों आज्ञाओा 
आ परंपरा की कचदावतों से संग कियगये जो सुनी 
सुनाई थीं या कदावतों में उनकी चरचा चउोनी 
चली आतो थी वेसेद्री यह भी संभव चोताचे कि 
मनु की राजनीति भो ऐसी ही अन लिखी हुई 
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और सुनी हुई बातों से संग्रह की गई थो जिन के 
पोढी से पोढ़ी तक उ्रण रखते चले आते थे इसलिये 
कि उनका बड़ी बड़ो आज्ञा समझें, हैसा कहते थे कि 
उनको मन ने जो हिंदुओं का जनक था बनाया चै ॥ 
अब उइम मचदाभारत का ब्योरा लिखते ह॑ जिस को 
यदह्पि पचोस सा बरस उोचके | तो भी वह लेगेंके 
मन से नहों बिसरा; ओआर अब के चिंट इसी यद्भ के 
ब्योरे को उन लड़ाइयों के बणंन से भो अधिक ठीक 
ठोक जानते हेँ जा इन पिछले सत्तर बरसों में हुई 
हैं; जिन से सारा चिंदस्थान दूर आर अन्य द श निवा- 
सियों के अधिकार में हे गया॥ और वे चढाइयां 
जो दिंदुस्थान मं ओर ओर देशें। की भांति छर साओ/ने 
कीच जिन से बोती हुई बातों की सुध लाती हे,जिन 
से राज की उलट पलट हुई, आर बंश पलट २ गये 
आर धरम फिर गया उन सब में मदाभारत प्रधान 
हू॥ दस लड़ाई के समंय रूरज बंश का राज्य केवल 
उस थोड़े से स्थान में रहगया था जो पद्दाडों और 
गंगा के बीच चे॥ और यदु बंश सार दिंदुस्थान में 
फेल गया था॥ यदु बंश में अति प्रधान राजा य॑ थे ॥ 
पचद्चला जरासंध जो मगध देश का राजा था; आर 
दूसरा कंस का घराना जो कूरसेन की राजधानी मथु- 
राम राज कर ता था जिसका ब्योरा चिंदुस्थानी आर 


यनानी इतिहासों में श्राया जता दे; और तीसरा 
2) 


्ै 


नो 


पुर बंश जा दस्तिनापुर का राजा था। इस महच्दा युद्ध 
में जिस से सागा उत्तर दिंदस्थान कांप उठा यरी 
बंश मुख्य था "किस मथुरा के राजा ने जरासंध की 
बेटी से बिवाइ किया था जे मगध देश का मचा बली 
राजा था, आर कई एक राजा उसके सच्यायक थे 
जिन में यवनो! का राजा बहुत बली था ॥ यद्यपि इम 
जान नहीं सकते उ॑ं कि कानसा राजा ऐसा हुआ था 
पर इस बात से हमका यचद एक दृह प्रमाण द कि सब 
समय में आर देशों के राजा, ओर दशाधिपतियों ने 
चिंदुखान में राज तो नहों किया पंर अधिकार 
रक्‍खा ॥ कृष्ण ने जो यदुकुल में था, कंस के मार 
उसकी गदी छीन लो ॥ फिर जरासंध न्ल्कंसका पलटा 
लेन के लिये द्वथरा पर चढाई की; कद ते हे कि उसने 
मथरा को अठारचइ बर घरा था, निदान उसने मथ- 
रा को ले लिया ओर हृष्ण आर उसके संगी समद्र के 
तीर भाग गये; ओर वहां जाकर दारका को बसाया॥ 
जब कि दम बिचार ते हं कि रूरसेन के बंश की बीर ता 
केसी प्रसिद्द थो कि जिनके विषय में मनु ने करा चे 
कि छरसेनियों का घराना लड़ाई में चरा बल होने के 
योग्य हे, इस से प्रगट जाना जाता चे कि उन्हेंने 
मथुरा की रक्षा कर ने में अव्य॑त पराक्रम और बीरता 
दिखाई उोगो॥ 

चइस्तिनापर के राजा सांतन्‌ के पुत्र चित्र के कोई 


ए्३्‌ 


बेटा न था, पर उसके विवाहिता स्ली से दो बेटियां 
थीं ओर एक पांडिया नाम बेटी जारज थी ॥ ब्यास 
जो राजबंश“का गुरु था ओर राजा सांतन का बेटा 
उस. के पांडिया के पेट से जो उसकी भतीजी लगती 
थो एक पत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पंड- था, जो 
अपने नाना को गह्े पर बठा था; पंड के कुंती से 
बिवाइ किया, जो बसुदेव की बच्दन थी, और कृष्ण 
अर बलदेव की नाते में फफी लगती थी ॥ कुंती ऋ 
पांच पत्र हुए जा पांचें पांडव कचलाते थे, उन में से 
शक का नाम युधिए्टिर, दूसरे का भोम, तोसर का 
अजुन, चाथे का कुल, पांचवें का सचदेव, था; पर 
कई यंथों में ऐसा लिखता द कि नकल आर सचरदेव 
दूसरी स्‍त्री के पेट से थे ॥ परंतु हिंदुओं के प्राचीन 
इलतिदास से ऐसा जाना जाता. दे कि अगले जनम के 
पापों के कारण ऋंती बांझ रच्रगढ़ थी, जब उसने 
देवताओं का मन यंत्र मंतर से मोद्दित किया तब उन 
की दयासे उसके पांच पुत्र हुए आर ये पांचों पंडु के 
बीज से नहीं हुए थे पर और दवताओं की संतान थे 
निस्मंदेद्द इस राज बंश में यहां कुछ असंभव बात 
हो गई थी ॥ 

हिन्दओं के शास्त्रों से ऐसा भी समझ पड़ता कि 
व्यास के अंविका के पेट से जे! डसकी दूसरी भतीजी 
थो, आर पंडिया की संगो बच्चन लगती थो र्क अंधा 
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बेटा चइआ जिसका नाम थतराष्ट्र थ॥ जब कि राजा 
पंड मरगया तब घतराष्ट्र अंधे पन के कारण सिंद- 
समन पर न बेठ सका, कचते हं कि उसने अपने पत्र 
दुयाधन का छाड़कर निज भतीजे युधिष्ठि र का इस्ति 
नापर के सिंदासन पर बेठाया ॥ और बहुतेर इति- 
आसवेत्तय 'ऐसा खिखते हें कि दयाधन ने राज गद्दी 
छीन लो थी; निदान चचेर भाइयों में परस्पर ऐसी 
लड़ाई और झगड़ा इुआ कि पांचों,पंडव इस देश 
की छोडकर फिर अटक पार चलंगये ॥ , ठीक उन्हीं 
दिनों दिंदुस्थान के राजा कंपिल नगर पर द्ोपदी के 
सयंबरम इकट उए थे जा पंजाब के राजा की बेटी थो 
वक्ष राजा भी यदु बंश में था ओर बच्दां यह प्रतिज्ञा 
थी; जो सब में बली हो से इस कन्या को ले निदान 
अजन ने अपनी धनुष विद्या से सबका जय किया 
ओर बच राज कन्या पांचें भादइयें की सती हुई, इस 
बात को इतिदासवेत्ताओंने छिपा दिया ऋइ क्योंकि 
उस से यह बिचार निश्चय हाता | कि यदु बंशी 
तांतार से छिंदुस्थान में आये थे जचवां ऐसा चलन इं कि 
कई भादयो के बोच एक हो स्त्री होती उ८॥ 

अजन की जीत के कारण पांच भादइया का नाम 
आर जस ऐसा दूर दूर तक फैल गया कि घुतराष्ट्र ने 
उन पांचे भाइये का फिर इस्तिनापर में बलालिया, 
आर झगड़ा मिटाने के लिये अपने राज के दा भाग 
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कर, अपने लड़के दर्याधन ओर पांचें। भतीओं को 
#छंट दिया॥ दुयाधन इस्तिनापुर का राजा बन्षा 
आर यधिष्ठिर ने वहां से थोड़ी दर पर इ रऋप्रस्त को 
अपनी राजधानी बनाया; जो थोडेदी दिनों में झट 
पट परानी राजधानी को समान सुन्दर आर रस- 
णीक हाल; और .यथिष्टिर का राज्य दिन २ बढ़ने 
लगा निदान उसने अभिमान करके अग्रमेध यज्ञ 
करने की सामा की जे यचद् एक तातार देश की रीत 
हूं; और हिंदुस्थान में केवल वे राजा ज्ो सबसे 
अधिक मचा बली चेते हें अश्रमेधयकज्ष करते हें ओर 
जो अशग्यमेध करता था साई मचा बली भपति समझ! 
जाता पश्वा; इंस बात से मगंधक राजा जरासंध का 
बहुत क्राध उठा क्योंकि इससे उसके इस मिथ्या 
अभिमान में कि में दो सब राजाओं में मच बरी हुँ 
अंतर आता था। छकृष्णने समय पा यथिष्टिर को 
अपनी बातों में लाकर सेना संगली अपने प्राचोन शत्र 
जरासंध की क्षय करन को चला; आर भोम और 
अजन को संग लेकर पचद्दाड़ांके फेर फार की वष्ष्ट से 
मगध देश की राजधानी के आनकंर घर लिया ॥ 
जरासंध यद्यपि घबरा गया था पर ता भो उसने 
तीन दिन बड़ी बीर ता से यट्ट किया, पर निदान भीम- 
सेन ने उसे मार डाला; बचतेरो जगइ ऐसा लिखते 
हे कि कृष्ण ओर बलदेव ने उखे आरे से चोर डाला ॥ 


ड््प 

इसी बोच राजा यधिष्टिर के यहां अश्वम् 
यज्ञ चोने की सभा हो रद्दो थो आर सारे उत्तर 
खंड के राजा उसकी सचद्दायता के लिये बलाये गये॥ 
परंतु कोरब जो राज कुल मं.ज्येठे थे इस मच्दा प्रतिष्ठा 
के कर्म से मन में कद हुए और दुर्याधन अपने 
बल से तो न राक सका पर यथिष्टिर से छल करने 
का उपाय किया; ऐसा जान के कि यचिष्ठटिर की 
इच्छा जुयें केखेल सं रद्तोी हे, उसका निपटदो 
गंभोर सेल में लगाया, और क्रम क्रम से बाजी 
लगाई पचइले उसकी स्त्री की आर दूसरो उसके 
राज की. बाजी बद्ो; यथिष्ठटिर एक ही पांसे म॑ दोनों 
हार गया, आर दुयाधन ने उसका राज पाट जीत 
कर बारइ बरस को उसे देश निकाला दिया 
यथिष्ठिर आर उसके चारो भाई कृष्ण ओर बलदव 
सहित चिंदुस्थान के माना देशों में रमते फिरे आर 
अद्भुत कम करके प्रत्येक राज्य में अपनी बोरता 
दिखाते रह्दे। ओर जब उनके देश निकाले की 
अबध परी हो चेकी तब वे जमना तोरको फिर 
लोट* आय, और यघथिष्ठटिर ने अपने विभाग का 
राज्य मांगा ॥ दुयाधन'ने उसको यह प्रार्थना सुन 
के निंदा पृ्वक कद्दा कितुझे इतनी धरतो न दूंगा 
जितनो में सुई की नोक समाय ॥ यथिष्र ने यद्ट 
करने को छोड़कर और कोई उपाय न देखा॥ 
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यह मचा यद्द कुरुक्षेत्र मं हुआ था, जा पिछले 
दिनें मसलमाने ने चढाई करके दिंदुस्थान के सब 
से पिछले राजा को चहराया था,॥ इस महाभारत 
में यादवें! की छप्पन जाति दोनें ओर बंटी हुई 
थीं आर यधिष्टिर आर उसके भय ने देश 
निकाले के समें बहुतेर मिच बना लिये थे इसलिये 
उनके सचद्ायकों की चाइना न थी ॥ दिसमालय 
से लेकर मच्[सागर लॉ प्रत्येक नामी अधिपति ने इस 
मच्दाभारत*के लिये अपने अपने कटक को इकटा 
किया था॥ यच् करते हें कि यद्ठ अठारद दिन तक 
रहा और दोनों ओर मार धाड़ निपट दो भयानक 
रहो; निदान राजा दुयाधन इस लड़ाई में मारा 
गया आर यथिष्ठिर क इाथ खत रचा ॥ जीढ चने 
के पीछे जिस समय कि यघथिष्टिर ने रण भ्षूमिमें 
अपने सब मित्रें ओर शचओं की लोथें देखो जो 
सबके सब एक बंश में उपजे थे आर आपस को 
लड़ाई में मारेगये थे उस समय यघथिषछिश्ने संसार 
से दःखी होकर उसके छोड़ने की इच्छा की; इस 
लिये व इस्तिनापर में आया और अपने संबंधी 
ऊआर शत्रु दुबाधन को चिता में जला कर उसकी 
क्रिया करम किया और परीक्षित को जो अजन का 
पाता था इंदप्रस्त के राज सिंदासन पर बिठाकर 
कृष्ण आर बलदव का साथ ले आप इदारका को 
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खलागया | इस मचह्ाभारत में वे बलद्ोन हा गय 
ओर थेडड़े ही दिनां पोछ जंगली भीलेंने उन पर 
चढाई की जिन म॑ से एकने कृष्ण को कंवल के कुंड 
पर मारडाला॥ यथिष्ठिर ने छदिंदुस्थान मं झुदर ना 
न चादा आर» बलदेव का साथ ले सिंध नदी उतर- 
कर दिमालय पचद्राड़ पर चढ़गया॥ इसके अगाड़ो 
हिंदस्थानी इतिइदासवेत्ता उनका कुछ बणेन नहीं 
जानते इसलिये ऐसा कचइ्दत उं कि व बेकुंठ का चले 
गये हैं पर इमको ऐसा निश्चय दोता हे कि-वे जाबुलि- 
स्तान मे दचौोकर तातार को जो उनके कुनब की 
जन्म भ्रमि थी चलेगये ओर एक बंश को बनाया 
जो पीछे फिर चिन्दस्थान में आया | 

राज्य रामचन्द्र की चढाई आर करुक्षत का मच्दा- 
भारत ये दोनों बातें छरज बंशो आर चन्द्रबंशियों 
के इतिदास में सबसे बड़ी भारी हँ। रामायण और 
मदाभार त में जे चिन्दरओं की कबिता में छबसे 
अच्छो हें ध्उनका ब्योरा लिखा उ यद्यपि इन यड़ों 
का दा सचलस बरस से अधिक हउए पर इन्हीं परतकों 
की कबिता क कारण अबतक उनका स्मरण चला 
आता हे ओर रामायण को जिसमें रामचन्द्र ओ 
रावणं के थद्द का ब्योरा लिखा उं बल्मीक ने बनाया 
है जिसका इस देशके रदनेवालों ने अमर बर्णन 
किया ह॥ ऐसा,कदते हें कि बाल्मीक ने रामायण 
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को रामचन्द्र के जनम लेने से पहले आगम बाणी से 
लिखा पर यचद बात केवल कद्दावतसी जान पड़नो 
है; संभव होता है कि बाल्मीक ईसादे संबत से तोन 
से बरस पचले हुआ था और वस्तुता उसकी जनम 
पत्रों से जिसका वच लिखकर छोड़ गया हे ऐसग] 
नहीं समझ मे आता ह॑ कि उसका घहोना रामचन्द्र 
की पदले निश्चय उासक || मच्दाभारत पस्तक जिसकी 
कोई कोई लोग पांचवां वेद कदते हें व्यासने बनाया 
है जिसका लोगों! ने अनजान अथवा प्रसंसा के 
कारण राजबंश का करके बखाना ह उसने वेद 
को संयद किया था पर यच बात असंभव है क्यांकि 
वेदब्यास' मदाभारत के रूरमाओं का दादा था ॥ 
आर उन कथाओं से जिन में वद्द यवनासुर कु 
ब्योरा लिखता है जो कृष्ण से लड़ा था इस' बात से 
शेसा पाया जाता है कि महाभारत नाम यंथ दिंदु 

स्थान में सिकन्दर के आने से पीछे बनाया गया हे 
क्योंकि हिंदू इतिदासवेत्ता लिखते हैं कि प्रत्येक 
काल में एक ब्यास जनम लेता हे इस कारण इम 
इन पोथियें का ठोक॑ संबत नहीं ठद्दरा सकते हँ कि 
ये पाथियां कान संबत आर कोन मिती में बंनी 
हूं; पर यचद बाते निश्चय है कि ये दोनें। कवीबर 
अथात्‌ बाल्मीक और व्यास एकही काल में उपज हं॥ 


ओर यच भी कुछ अचंभे की बात नहीं हे कि जन 
| 
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बाल्मीक ने रूरजबंश को कथा लिखी तब ब्यास 
को भी उसे 'देखकर लिखने को इच्छा हुई; इन 
दोनें। पाथियों से संक्लकत भाषां का बनाना बहुत 
इृढु दोगया है ओर निर्मंदेद्त उन से छिंदुओं की 
ज्ञात में रूमाओं की पजा ठइर गई ॥ 

कृष्ण अपने मरने के पीछे देवता इाकर चिंद्स्थान 
में पूजने लगा पर चम इस बात की ठीक मिती नहीं 
जान सकते कि वच कब से पजने लगा इस मचहाभारत 
में जिस में उसक प्रसिद्द दोने का ब्योरा लिखा चे 
अगर उसक पढने से निश्चय करके उसके इईश्वर 
होने का विश्वास होता होगा॥ अब कृष्ण की पुजा 
सारी दिंदुस्थान में फेल गई, ओर उसकी पजा 
ओर सारे देवताओं की पजा से जानी जाती दे और 
ब्रद्मयववत्त में केवल कृष्णचंद्र दो की बड़ाई का ब्योरा 
लिखा ह, उस से ऐसा जाना जाता हे कि वच्द 
दिंदस्थान में मसलमाने की चढाई के पीके लिखा 
गया छे ओर उसे बने चार सो बरस से अधिक 
नहीं हुए | बलदेवजी अथातल बलराम जो इहिन्द- 
स्थान का बोर कचद्दत हैं कि उसने पाटलिपच का 
राज बनाया, आर उस नगर को गंगा किनार 
बसाया जो पोछे से ऐसा रमणीक और सुन्दर 
बनगया कि हिंदुस्थान के अत्यंत नामी नगरों की 
गिनतो में आया अब उसका नाम ऐसा मिट गया 
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कि उसका कोई चिन्ह नहों रद्या ओर लोग 
उसके स्थान का संदेद्र भो करते चं॥ परंतु ऐसा 
संभव चहाता उे कि .वचद जहां पर,सेन और गंगा 
मिलती उ वहां से थाड़े दी नीच की और बसता था 
उसी जगह के पास जा पर अब नया नगर पट ना 
बसता उ ॥ आर कचते हें कि महावल्लीपर करनाटक 
में ओर बलुपर बिदर भें इन दानों नगरों को भी 
बलदवजी ने बसाया, आर जो इन दोनों नगरें। 
के। बलदेवजी ने जिसे देवता कदते उ॑ बसाया हे 
ले! संभव होता हे कि उस समय बसाये गये हागे 
जब कि देश निकाले के समय पांडवा के संग दिन्द- 
स्थान में बे रमते फिर ते थे॥ 

मच्ाभारत से लेक्तर राजा मद्ानन्द के समय 
ली जे! सिकंदर का समकालीन था चिंदस्थान के 
बत्तांत बहुत संदिग्ध छ॑ आर अनमिल बात मिला- 
कर एक शुड् इतिदास बनाना निपट दलंभ च॥ 
जब कि अज॑न के पाते परीक्षित की संतान इन्द्रप्रस्थ 
में राज करती थी तब जरासंध की संतान मगध 
देश के सिंदासन पर थी ॥ शास्त्र में कद्ा हे कि 
जरासंध से लेकर रिपुंजय तक तेईस राजा हुए॥ 
रिपंजय का उसके मंत्रो सानक ने मार राजगद्दी 
आप ली पर हिंदुस्थान की प्राचीन कथा को इस 
छोटी पस्तक में जिसके बोच हिंदुस्थान का संक्षेप 
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बर्णन है लिखने की इचऋछ। नहीं हे क्योकि इस विषय 
पर बहुतसे इतिदहासवेत्ताओंने भिन्न भिन्न लिखा है 
इसलिये ऋम पांच-सा छः सा बरस क ब्यारं का कवल 
अनमान चउी पर छोड़े देते हें; और दिंदुस्थान के उन 
ब्त्तांतें। को लिखते हैँ जिन के लिखने में हमको 
यनान के ब्ृत्तांतां स भो कुछ सहारा मिल भकता है ॥ 
मसलमानों के बृत्तांतों में ऐसा ब्िखा उ॑ कि 
प्राचोन समय में फारस के लोग केवल सिंध के परव 
ओर वाले देश में ही नहों आये बरन हिंदुस्थान 
ओजीतते हुए दूर दूर लो बढ गये थे पर इस बात 
को बचत काल क्आ उ इसलिये सच्चे इतिदारें क 
काल से अलग जाना जाता हे परंतु हम इस से 
केबल इतनाइ्दी जानत हं कि प्राचीन समय से 
सारी दिंदुस्थान अपने सखाधोन कभी नहीं रही 
है॥ चिंदुआ के शास्त्रों में संंधु नदी को हिंदुस्थान 
की सोमा रक्‍्खी*ह, और हिंदुओं को उसके पार 
उतरना इउमने लिखा हध; पर हिंदू शास्त्र अथवा 
हिंदू राजा सिंध के पश्चिमवाली जातों का इस पार 
उतरने से कभो नहीं रोक सके॥ निश्चय | जब कि 
इम ऐसा बिचारते हें कि हिंदू तातार देश से आये 
हैँ ते दम ऐसा भी अनमान करसकते हें कि ओर 
जातें भो जो उख दश में उपजी च चिन्दस्थान में 
आई होगीं, आर उम को यचद्द बात भी प्रत्यक् 


थे 


दिखाई देती दे कि बहुत काल नहीं हुआ कि 
हिंदू सिंधु पार जाया करते थे, ओर अपने केरियें। 
से पलटा लेते थे सिंध पार जाने या समद्र में जान 
क्री आन जो हिंदू मानते हं यह नई हो रीत है ॥ 
इस समय से प्रबे जब तक कि ब्राह्मणों ने छत्रियों 
को न जोता ओर ब॒ध के मत को इहिंदस्थान में से न 
निकाला था, तब तक हिंदू लोग बड़े बीर गिने 
जाते थे, ओर बहुधा यद्द के लिये चढाई करते 
थे ॥ संभव होता उ कि वद यचद्दी काल था कि जिस 
में उन्‍होंने अटक पार उहाोकर तातार देश पर 
चढाई की थी और रुमद्र उतर कर परबी दीपों में 
भी जाकर अपना मत फलाया था, और यहद्द बाल 
थोड़े कालकी है कि हिंदू लाग आरोका मत बराजान 
निरुग्येगी आर आलस्यथी हो गये दें ओर इस भय से 
निजदेश काड्‌ पर देश नहीं जाते कि कदाचित्‌ आर 
मत वालों से मिलकर चदमारी जाति न जातो रहे॥ 


हट 


यच् जाना जाता हे कि वे लाग जो हिंदस्थान की 
दक्‍्खन ओर को बसते थे आर फारस के राजाओं 
ने उन्हें कभी नहीं जीता था. उन लोगों का रंग 
काला था॥ ओर जीवों! को वे कभी नहीं मारते थे 
केवल उन्हीं अनाजों आर फलों का जे जा धरती से 
उपजते थे खाते थे; ओर बहुतकर के वे चांवल 
खाकर जीते थे; आर जो मनष्य उन म॑ बहुत मांदा 
हाता था, औआर उस के जीने की आस नहीं रचती 
थी ते! वे उसका मरने के समय गंगा तीर लेजाने थे; 
ओर देशी रूई से कपड़ा भी बनाते थे ॥ ये दिंदुस्थानी 
लेग जिन का ऊपर बखान कियागया निरमृंदचद 
गंगा के छूबं। के रदनेवाले थे; ओर इस से हमको 
यह्द बात प्रत्यक्ष हातो है कि प्रधानर बालें जिनसे 
अब इन दिनों में हिंदुश्थानी लेग पचचाने जाते रें 
तेईस सा बरस हुये उस समय में भी ये बातें जसो 
अब प्रसिद्ट ह वेसो ही थीं ॥ 

शेसा जाना जाता हे कि ईसाई संबत के कः 
से। बरस पचदले या दारा के आने से थोड़े हो दिनों 
पर्व एक नई जाति ने तातार देश से सिंध नदी 
उतर कर चिंदस्थान में बहुतरोी जय पादेखीं, उसी 
समय में कदाचित्‌ उसी से एक आर झंड तातार के 
लागा का यरप के उत्तर की ओर ज़ाकर स्केंडि- 
नंविया में बस[॥ जो इम ऐसा ठदररावें कि ये दोनों 
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शक उ उो काल में दश त्यागी एक ही देश से परम 


पच्छम को गये थे ते ऐसा संभव दो सकता है 
क्यांकि उनके एकसे लच्छ न आर चलन जो स्केंडिने- 
विया के लोगें। ओर तातारी लोगों में जे हिंदु 
स्थान में बसते हैं पाये जाते हैं; जब कि वे लोग़ 
शिक्षा रद्दित थे उस काल में वर्धा सती होती थी 
इसरोत से भो अधिक आपस में मिलते हें., ओर 
कचरा जाता उ कि पबंकाल स्‍ली के सती होने की 
रीत यूरप के उत्तर की ओर मूरखता के समय 
में थो आर उइम बहुत करके ऐसा विचार करते 
हूँ कि इस रोत के ौिन्दस्थान में तातारी लोगों ने 
चलाया पर यह बिचार केवल अनमान से कचले हैं ॥ 
तातार के देश त्यागी तक्षक अथातन सांप के बंश में 
कचलाते थे, क्योंकि ऐसा बिचार किया गया हे कि 
उन के बंश मे सबा के एक सांप का सा चिन्द्द होता 
था; आर वच्दी चिन्ह उन की पचदचान थी। संभव 
होता हे कि वे अपने राजा शेषनाग की सच्दायता 
आर माग बताने के दारा चिन्दस्थान के उत्तर वाले- 
देशों में जीतते हुये बढ आये, और घउोल चहोले उन्हीं 
जातों में जे उन से पद्ले आनकर वहां बसी थीं 
मिल झल गये; आर उन्होंने मगधदश के राज का 
जीतकर अपने आधोन किया आर मगधदश में दस 


पीढी ला नाग बंश डी का राजा राज करता रहा; 
( 
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शेसा जाना जाता है कि वे बुध दी के मत को 
मानते थे; शास्ले। में ऐसा लिखा है कि छिंदुओं ने 
उन राजाओं से कई बेर बड़ा बड़ा युद्ध किया जो 
नागदेवता और असर बेजले जाते हैं॥ राजा मच्ानंद 
मगधवाले नाग बंश में से था जिस का उम विचार 
कर सकते हैं कि जब सिकंदर ने दिंदुस्थान पर चढाई 
की थो उस समय में वच पाटलिपुत्र का राजा था 
और यूनान के इतिचासवेत्ताओं ने उसको पूरब द्श 
का राजा करके बखाना है| 

यूरपीय इतिच्चासवेत्ता ऐसा लिखते हैं कि उसी 
समय के लग भग जब कि दारा ने इहिंदुस्थान पर 
चढ़ाई को थी तब और कोई ऐसा कचते दें कि 
उसके से बरस पीछे गै।तम ने बाड़ मत को दिन्दु- 
स्थान में पका ओर इढ्‌ किया॥ ऐसा संभव होता 
है कि यदुकुल की छप्पन जातें बरन सारे चंद्रबंशी 
अत्यंत प्राचीन समयें से बेद्ट मत को मानते चले 
आते थे, जे! कदाचित्‌ वेदें के अनुसार था ओर 
ब्राह्मणों ओर पुरानों के मत जो बाइ मत की अपेक्षा 
नवीन हें उससे नहीं मिलते थे॥ गेतम जिस को 
सातवां बुद्द कदते हें जाना जाता है, कि उसने बुद्ध 
मत के बचने का पका और इठ्‌ किया ॥ वच मगघ 
देश में ,उपजा था जा बिदाार को दक्‍्खन दिशा 
के हे। और वच बहुत करके गया में रदता था ॥ 


रे 


वच्र पांच सो चालीस बरस आगे ईसाई समवत्‌ के 
जन्मा था, पर तिब्बत वालों के इतिइासे| में जो बोदढ़ 
मत को मानते उं, ऐसा लिखता हे कि वच संबत 
देसाई के चार से। तोस बरस पचले जन्मा था। उस के 
जनम स्थान का विषय भो जुदो जुदी भांत से बरनन 
करते हं॥ चीनवाले, स्थामवाले, आर जापानवाले 
ओर और परवो जातें जो बध के मत को मानते हें 
शेसा कच ते हं कि उसने मगधघ देश में जन्म लिया था॥ 
आर ब्रह्मा के वकील जो श्री यत लाड विलियम वेंटिक 
सासिब को भेट देने के लिये छिंदुस्थान के उत्तरवाले 
देशोंमिं आये थे वे बड्ड गया में अपने गोत्र जनक की 
पजा के लिये ठचरे थे॥ पर तिब्बतवालों के इतिद्ारों 
में ऐसा लिखा चउ कि वद कपोलावस्घ में उपजा था जेर 
कासल अथात अयथाध्य एक नगर ह ओर उसके 
जनम स्थानके बिषय जे! लोग कई प्रकार से बरनन 
करते हैं यद्द भेद भो एक दो सकता ते; जब कि इम 
ऐसा बिचांर करते हें कि गातम के उत्पन्न चोने 
के समय सारे उत्तरा खंड के देश मगध के राज में 
थे ओर अयोध्या का देश थाड़ासा जो रूरज बंशियों 
का था वचद भी मगध देश हो के राज में मिला हुआ 
था इसलिये इतनादो कचना बहुत हे कि गातम 
मगध हो के दश मे उत्पन्न भया था आर बुध का नाम 
जिसने चन्द्र बंश को बनाया प्रतिष्टा के लिये दिया 
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गया था॥ जिस समय कि वच्र उपजा था उस समय 
बुद्द का मत सार उत्तर रिन्द॒स्थान में अधिक करक 
फैला हुआ था, और ब्राह्मणों का मत जो अब सारो 
हिंदुस्थान में फेला हुआ है केवल छोटे से दश 
कन्नोज में था॥ बाइ मत के फेल जाने का कारण यह 
है कि इलोरा की गुफा केवल बुध हो की पूजाके 
लियेबनाई गई थीं उन गफाओं का केवल मचद्ाबली 
आग द्रव्यमान बाद मतावलंबो राजाओंन बनाया था 
पर अब उइम ऐसा जान सकते हं कि इस मत के 
चिन्हों के बचे रहने के लिये बड़ा भारो पद्ा ड़ खे!खला 
किया गया था, ओर बड़े परिश्रम से मंदर बनाये 
गये थे॥ और उन राजाओंने जे! बुध के मत पर 
चलते थे बध की मरत पच्ाड़ के बीचों बोच खदवाई 
थी पिछले समयमें जब कि विष्ण आर शिव के मतने 
बध के मत को सिंदुस्थान से मिटाया, ओर उस 
घम के मात्नवाल प्रथ्वी पर बहुत बलवान हो गये, 
तब वे मन्दिर बिशेष करके ब्राह्मण की पूजा के लिये 
ठचर ॥ इसी कारण अबके दवताओं की मरते 
बध की प्रतिमाओं के पास बनी उं।॥ पर वे लोग 
जिनन्‍हों ने उन गफाओं का अच्छी भांति देखा हे 
वे ऐसा कचते उ॑ कि बध को प्रतिमाओं से देवताओं 
की प्रतिमा अधिक सुन्दर आर सुडाल खोदी गई हे, 
आए इस से ऐसा समझ पड़ता उ कि वे बध की 


परे 


प्रतिमाओं के खदने के पोछे बनी हें, जिस समय में 
संगतराशी की विद्या बहुत हो सुधर गई थी, इस- 
लिये जाना जाता उ कि ये मन्दिर बध के मतावलंबी 
लाग।ने बनाये हॉगे। 

बोडइ मतवालों की रीत ब्रह्मनों की रीत से ऐसी 
बिरुद्द थी कि बाल्मीक ने रामायण में लिखा हे कि 
बाद मतवाल राक्षसों के समान हें तो उस के 
खिखन से ऐसा जाना जाता हे कि बकुधा उन मे 
आपस मे बड़ा बर था बादड्ट मतावलंबो ब्राह्मनां क 
देवताओं को नहीं मानते थे, ओर वेदों के मत पर 
बहुत चलते थे ओर उन में कुछ जातों का बिचार 
नहों होता था, आर उन में पजारीपना बापाती 
अथातल पोढी नहीं होता था आर बस्तुता ऐसा समझ 
में आता हे कि आगे प्राचीन समयों में ब्राह्मण में 
सो इसी रीत का चलन था, ओर यह भी संभव होता 
है कि बिखामिच पचले प्रटद्र था आर पीछे से ब्राह्मण 
बन गया; बाई मत के पुजारियों ने एक अलग 
ही जात बनाई थो जिसमें यदस्थी लोग मिल सकते 
थे आर उस में जती रचने का बचन करते थे, परंतु 
बिपरीत इस के ब्राह्मनां में यद्द रीत नहीं थो ओआर 
दूसरी जात उन्हों में न्ीं मिल सकती थी आर उन में 
जनेऊ लेने की भांति बिवादर करना भी जोग्य था, 
आर प्रत्मेक ब्राह्मण के एक पुत्र का छोना उसकी 
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क्रिया कर्म के लिये बहुत डो आवश्यक था ऐसा बड़े 
बिचार ओर प्रभेद होने के कारण कुछ आश्चर्य 
की बात नहीं कि ब्राह्मण बोद्दट मतवालों से अधिक 
बैर विरोध करते थे जितना बेर कि वे ज्ञषत्रियों में 
रखते थे जो कि उन के प्राचोन बेरी थे आर कदाचित्‌ 
यह्द बेर इसलिये बढ गया था कि वे बल होन 
हो गये थे आर बाइ राजाओं का अधिकार बढ गया 
था जिन का राज सारी उत्तर चिंदस्थान में फेल 
गया था॥। ओआर ऐसा जाना जाता उे कि जब से 
गातम उत्पन्न हुआ तब से नये सिर से इन दोनों 
जाते में फिर बिरुद्द हे! गया बाद्द धर्ंवालों की 
अपेक्षा ब्राह्मणंका धम उनको भड़कीली रीतों 
के कारण अज्ञान लोग बहुत मानते थे, बहुधा 
ब्राह्मणों के मत में लोग नित २ आते गये यहां 
तक कि ब्राह्मण जथा बांध कर इस बड़े झगड़े 
के लिये बहुत दठ्‌ हा गये आर बहुत सा कटक 
बन गया तब उन्हेंन बाद मत के लोगों का हिंद 
स्थान से निकाल दिया आर आप उस के अधि- 
पति भय॥ 

इम ने ऊपर लिखा था कि सिकंदर के दो सा बरस 
पइ्ले फारस के दारा नाम राजा न चिंदुस्थान के एक 
बड़े भाग को फारस के राज में मिलाया था आर 
हिंदुस्थानी प्रजा पर बड़ा भारी कर लगाया पर 
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इम का यचद् बात निश्चय नहीं चो सकती | कि जब 
फारस का राज्य आर परबव के राज्यों की भांति 
राजाओं के सुख भोग में रदने से बिगड़ा तब भी ये 
दूर दश उस में मिला रद्दा या नहों; पर यह 
बात कई प्रकार स निश्चय दा सकती जे कि जब 
तक सिकंदर मेसोडन के राजा ने जो युद्ट करने के 
उपायों में बहुत ज्ञानी था फारस के राज को जोता 
था तब लग वचद् एक भाग फारस के राज का रद्दा 
था।॥ सिकंदर यनानियों की थाड़ीसी सेनासे जिसके 
उसके बाप फेलकूसने लड़ने को बिद्या सिखाई थी 
आर अपने चउाथों उन्हें पका किया था, फारस के 
राज्य को बिगाड़ कर अपने कटक समत सिंध नदी के 
तट पर आया॥ और कोई २ इतिदासवेत्षा ऐसा 
कचते हं कि व्‌ केवल हिंदुस्थान के उन्हीं रूबा 
के जीतने के लिये आया था जो पदले फारस के 
राज में थे आर दारा के मरने के पीछे स्वाधोन 
हो गये थे॥। परंतु सिकंदर इस छल से अटक 
पार नहीं उतराथा बरन उसकी सामथे प्राचीन 
राजाओं की अपेक्षा अधिक चढाइयां करने को थो 
ओर अपनी सेना को लेजाकर सारे जगत को 
जीतने की अभिलाषा थी और यद्यपि फारस के 
राजाओं का इिंदुस्थान में एक चप्पा भर भो राज न 
दोता ते। भी वच चिंदुस्थान पर चढाई करता ॥ तोन 
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बरस तक उसकी सेना ने लड़ाई ओर कूंच में बड़े २ 
दुख उठाये थे और पदाड़ों में जे बरफ में ढक हुये 
रचते थे उन्हें ने जाडों की लड़ादइयां में बड़ बडे कष्ट 
सच्दे थे; सिकंदर ने उनकी मचनत के लिये हिंदुस्थान 
की लट में से उन का इनाम दने का बचन किया था 
निदान काबल को जो दिंदुस्थान का दार प्रसट्ठि 

जीत लिया, आर सिंध के वार पार वाले राजाओं 
को आधोन चउोने के लिये आज्ञा दी और णक 
शेडेसे कटक को सिंध के पल बांधने के लिये भेजा 
आर आप बोच के देशां का जीतने म॑ लगा॥ सिंध के 
ऊपर की ओर के पहाड़ी लोग बोरता मे कुछ कम न 
थे परंतु सिकंदर के प्राचोन जाधाओं के हुनर 
ओर तेच के आगे कोई रोक टोक न कर सका॥ 
और सिकंदर ने सबके सर किया निदान सिकंदर 
सिंध के किनारे पहुंचा, ओर नातों का एक सम 
बनाकर अटक तक पहुंच गया जा कि पल के 
बनाते हुए देखकर बिचार किया कि हिंदस्थान में 
उसो स्थान से प्रवेश करे॥ जहां से कि आदि से 
राजाओं ने हिंदस्थान पर चढाईयां की हे ॥ पर 
अंगरज जो जचाजों के दारा बड़ी सामथ रखते हे, 
जचाजोें म॑ं बेठकर चिंदस्थान म॑ं अतए ओर पश्चिम का 
माग छाड़ कर प्रवब ओर स दिंदुस्थान का जय कर ने 
लगे॥ और सिकंदर जब कि सिंध पार उतरा 
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उन दिनें तीस बरस का था, उसने ऐसी कभी कोई 
लड़ाई न लड़ी जिस में वद्र न जोता हो, ओर 
कभी ऐसे किसो देश में प्रवेश न किया जिस को 
उसने अपने अधिकार म॑ न किया दो, निदान उसने 
लरूणाई की उमंग में अटक का पल उतरके एक 
लाख बीस सचइ्स मनुष्यों की सेना से हिंदुस्थान 
पर चढ़ाई को, और उस समय सिंध की पुरब 
ओर के देशों में तोन राजाओं का राज था॥ पचले का 
नाम अविसेरीज जिस का राज पदराड़ेो में था, आर 
संभव चोता है कि वच कशमीर दोय; दूसरा टेकसी 
लिजु सिंध आर जेलम नदो के मध्य देशों में राज 
करता था; ओर तोसरा पोरस संभव होता हो 
कि वच पुरु था जो पांडवों के बंश में होगा जिसका 
राज जेलम नदी से लकर पूरब को चउस्तिनापुरलों 
चला गया था।॥ सिकंदर के इतिद्रासवेत्ताओंने 
दो राजाओं को पे रस के नाम से बखाना है; जिन में 
से एक इस्तिनापुर में रहता था, ओर दूसरा पंजाब में 
राज कर ता था, ये दोनों चन्द्र बंशियेके कल में थे ॥ 
अबिसेरीजुने अपने भाई को अच्छी ? भेट देकर 
सिकंदर के प्रसन्न करन का भेजा; आर टकसोीलिज ने 
सिकंदर से बड़ी प्रोत से मिलाप किया, उसका उसके 
कटक सच्चित अपनी टेकसला राजधानी में लेगया, 
जहां. सिकंदर ने अपने थके थकाये सिपादियों को 
|| 
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करोड़ दिया, आर थेड़ा सा कटक झगड़ा रलूला 
रोकने के लिये रख गया और आप थेडीसी छटी 
हुई सेना साथ लेकर जेलम नदी की ओर चला 
जो पंजाब में बच्चतोी है ॥ 

उसो समय चोमासा भी लगा जेलम भो ऐसी 
चढ़ी कि आध कोस का फाट हो गया और पानी 
बड़े बेग से बद्दता था; राजा पारस अपने कटक 
समेत उस नदी के दूसरे किनारे पड़ा था, आर 
उसने निश्चय किया कि अपने बरी का सान्हना 
करके उसे आगे न बढने देना॥ उसके कटक एक 
बड़े प्रबंध से जमा हुआ था ओर करी से सिकंदर को 
उतरने की जगद न रक्‍खी थो ओर सिकंदर ने 
भी जाना कि लड़ाई मं नदी का पार होना और 
यड्ों की अपक्ता बकहुत कठिन ह; राजा पारस न 
इदाथियों की ण्क बड़ो लंबी बाड़ नदी के साम्हने लड़ाई 
को लिये खड़ी की थी ओर कोई नाका बेचोकर्सो न 
छोड़ा था ऐसा कि पोरस के सब प्रकार की चाकसी थी, 
ओर जब कि सिकंदर नदी पार हुआ चाहता 
था तभी वे सामहना करते थे निदान सिकंदर ने 
निश्चय जाना कि बल से पार उतरना बहुन कठिन 
है, क्योकि उसके सवार हाथियों के सान्‍्हने पंक्ति न 
बांध सकते थे इसलिये उसने अपने मन में यद् बात 
ठडानी कि इचां से नदी पार उतरे जब उसने जान कि 
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कटक के पड़ाव से ऊपर की ओर दस कोस के 
लगभग एक दीप था, ओर भी एक अंधेरी रात हुई 
जिसमें आंधी चलती और मेचद्र बरसता था, और 
बिजली कड़कती थो इसलिये कुछ शब्द सुन न 
पड़ता था सिकंदर ने समा पाकर ग्यारद्र सहस्र 
प्राचोन जाधाओं को अपने संग ले उस दीप की 
ओर चला और रातों रात जेलम नदो पार क्ोगया 
आर दिन निकलते उस नदी के परबी किनारे 
पर पहुंचकर पोरस के हरावल के भाग के इटा 
दिया। इस बात के समाचार सुनतद्दी पारस छिंद ओऑं 
के राजा ने अपने बटे को थाड़ासा कटक देकर अपने 
बरी का इदटा द ने के लिये भेजा ओर बिचार किया कि 
शचु की सेना में से केवल झंंड अलग होकर चला 
आता होगा। क्रेटरस नाम एक सेनापति ने उस 
स्थान पर सेना को बाड़ खड़ो की जा कि सिकन्दर 
का डेरा पद्ल से खड़ा हुआ था, जिस से पोरस 
को निश्चय इुआ कि केवल थोड्द्दीसे मनृष्य नदी 
पार उवे होंगे ॥ निदान थोड़ी दर पीछे पोरस 
का पत्र शीघ्र मारा गया आर कटक चार गया॥ 
राजा पेरस इस बात का ब्योरा आर सिकंदर के आप 
नदी पार उतरने का समाचार सुनते डो उसका 
साम्हना करने को आप चला ओर चार सख्त 
घोड़े आर तोस सइ्ेखेख पेदल ओर बचहतेरे इाथी 


रे 
ओर गाशडियां संग लया॥ संभव हे कि वे सबके सब 
क्षत्रियों के बंश से थे जो कि बड़े बोर सिपाद्ीपने का 
काम कर ते थे उसने बड़े हुनर से अपनी लड़ाई की 
बाड़ खड़ो की थी ॥ सिकंदर के संग जेसा दम ऊपर 
लिख चुके उ॑ केवल ग्यारद्र सचस्त सिपादो थे, पर॑तु व 
सब प्राचोन जोधा थे ओर जिनके साथ सिकंदर 
सा सनापति दोय उनका जय करना बड़ा कठिन क्े॥ 
लड़ाई बचुत बेर तक रहो, ओर आपस में दोनों 
ओर की सेना भली लड़ी पारस की सेना ने बड़ी 
बोरता की पर सिकंदर के सवारों के आगे कुछ 
उनका बस न चल सका; निदान तीसर पच्दर के 
समय हिंदू भाग निकले, पर राजा पोरस एक 
बड़े इाथो पर चढाहुआ लड्ता रचा, सिकन्दर ने 
उसका रूरमांपन देख कर आश््चय किया आर 
उसका जीव बचाने के लिये उसे कच्दला भेजा कि जो 
वच् इ_मारे पास चला आदवे तो उसके सनमान 
ओर प्रतिष्ठा में कुछ अंतर न आवेगा निदान राजा 
पारस इस बात पर प्रसन्न चुआ और सिकंदर के पास 
निडर चला आया; जब सिकंदर ने उस से पछा कि 
इऋम तुम्हारे साथ क्या करें तब उसने निर्भय हो- 
कर उत्तर दिया कि जेसा राजाओं को चाहिये 
सिकन्दर उसकी निडरता और कलोनता देख कर 
बहुत प्रसन्न चुआ ओर उसके खाधीन कर दिया, 
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ओर उसके राज्य के साथ थोड़ा ओर भी देश 
अपनी ओर से उसको दिया॥ पोरसने सिकन्दर की 
उदारता का बड़ा भला माना ओर सदा उसका स जा 
मिच बना रद ॥ उस समय कलजग के आरंभ में 
हिंदुओं का बंश अब की अपेक्षा आर भांति था पारस 
को सी रूरताई आर भलाई इस समय में कहां ह ॥ 

सिकन्दर ने आगे के लिये उस नदी के माग को 
अपने दी अधिकार में रक्खा ओर उसके दोनों 
आर एक एक नगर बनाने की आज्ञा की ओर 
जलम आर चनाब नदी क बीच का द श जा बड़्त दी 
बसता था, उस में तोस पंतीस नगर से कमती हांग 
पारस के अधिकार में रक्‍खवे तिस पीछे सिकन्दर 
चुनाव आर रावोी के प्र उतरा; वहां उसन केथियों 
की खबर सुनी संभव होता उ कि वे तातार के 
रचनेवाले होगे और हिंदुस्थान में आबस उॉंग ये 
मनुष्य संगलानाम जगच पर सिकन्दर से युद्ध के 
लिये उपस्थित हुए पर सिकंदर ने बड़ो मारधाडु कर 
पोछ् उनकी भी जी त लिया उनमें से सालद सचस्र नो 
मार गये ॥एर सत्तर सहसख को पकड़ केद किया आर 
रह सच सब पचदाड़ा मे भाग गय ॥ 

सिकंदर वहां सें चलकर सतलज नदी के किनारे 
पर पहुंचा जो अब सिक्‍यों आर अंग्रजों के राज की 
सीमा उ॑ वहां जाकर उसने मगध देश के राजा 
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और एक बेड़ा जहाजों का बनाके नियारंकस को 
सांप उस जगइ ले जहां कि फरात नदी समुद्र से 
मिलती चे जाने की आज्ञा की ॥ यद जलयातचा 
जो इस समय में प्रत्येक जह्जवाला सच्ज ओर बेग 
कर सकता ह सो उस काल में एक बड़ा कठिन काम 
गिना जाता था॥ नियारकस अपने काम में भरपर 
कताथ॑ हुआ, और जा सिकन्दर जीता रच्ता 
तो निस्संदेद इस जलयाचा कदारा बड़ बड़े दूर दूर 
देशों में व्यापार फेलाता; पर चचदस्थान से लोट 
जाने से दो बरस पीछ बाबल की दलदलों में उसको 
तप आई ओर बत्तीस बरस की अवस्था में मरगया॥ 
यह बात निस््नंदेद् हे कि उसकी इच्छा यच्द थो कि 
आर नया कटक लेक चिंदस्थानपर फिर चढ़ाई 
करू आर संभव उ॑ कि जो वच्र ऐसा करता तो 
संप्रण दिंदुस्थान को अपने बस में कर लता क्योंकि 
पच्छि म में नदी आर पच्दाड़ों के दशा को जोत कर 
हदिंदस्थान के देशां को जो कि मदान उ जीतना कुछ 
कठिन नथा ओर सिवाय इसके जब कि छूरवोर 
कटक राजा पारस का उसको अपने देश मे प्रवेश 
करनेस न रोक सका तो निर्मंंदद परव की और के 
निबल राजा उसे क्या रोक सकते॥ यद्यपि वह 
दिंदुस्थान में कुछ बहुत न ठचदरा था पर अपने 
पोछे आनेवाले राजाओं के लिये दिंदुस्थान में ठचर ने 
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का रसता खोल गया ॥ आर यद्यपि बखारा के 
यनानी राजाओं का बृत्तांत बहुत अच्छी भांति 
नहीं जाना गया हे तो भो यह बहुत निश्चय रहे 
कि वे उत्तर छिंदस्थान में केए्क अच्छे अच्छे रूजों 
को अपने राज में लाये थे ॥ वे लाग जो सिकंदर के 
संग दिंदुस्थान में आये थे उन्होंने उस समय के 
छिंदुस्थानियां। की रीत भांति लिखों हें ओर नीचे 
लिखी हुई संक्षेप बातों सेउन लागों को जो इिंद्‌ 
स्थान के ब्यारे का जानते हें यद्द बात जानी जायमो 
कि हिंदुस्थान के प्राचीन रद्नेवालों की रोत भांति 
इस समय के रहनेवालों को रोत से कितनी मिलती 
॥ पचले चहिंदस्थानियां का शरीर कृष चोताथा, 
दूसरे कवल अन्न आर तरकारी खाकर रहते थे 
तीोसर उनकी नाना प्रकार की जात चोती थीं, 
ओर सदा अपने घरानों में श्क ची ज्त्ति रखते 
थे; चौथे उनका बिवाइ सात चदी बरस की अवस्था में 
हो जाता था, आर पर जात रे बिवाह करने का 
निषेध था; पांचवे वह के लोग बाले कानोमें पदनले 
थे औआएर उनके जते आर धंघट नाना रंग के चेसे थे 
ओर अपने सिर और कंधों को ढके रखते थे; 
छटे अपने मस्तक पर भांति भांति के टीके लगाने थे; 
सातवें यद्द रीत थी कि केवल बड़े दी आदमी 
छाता लगाते थे; आठवें दुच्देरो तलवारें आर कमठे 
| 
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रखते थे; नवें दाथियों को उस रोत से पकड्ते थे 
जिस रोत से इन दिने। में पकड़ते हें; दसवें व॑ निपट 
स्वत रुई के कपड़े बनते थे; ग्यारदव चंटी बड़ी २ 
होती थीं परंतु इतिदासवेत्ताओंने इस बात में कुछ 
अधिक करके लिखा उ कदाचित वे दीमक का कद ते 
हों; बारइवें बड़ो ? नदियें।| के तीर पर काठ के घर 
बनाके रहते थे, औौएर जब नदी चढती थीं तब 
ऊपर को इटा लेते थे; तेरचवें बा ताड़ के पड़ भो 
होते थे; चोधवें बड़ के पेड बह़ुधा चेले थे जिन की 
कायामें बेरागी बठे रचते थे॥ | 

इन बातें से नियय चदोता दे कि जो रोत अब 
हिंदुओं में हैं वे उन रोते से जे! सिकन्दर के समय में 
जिसको दो सचस्र एक से। बरस बीते थे बच्चत बिप- 
रोत नहीं उ॑ और यह बात भी लिखने के योग्य हे कि 
जो सिकन्दर का नाम छिंदुओं के किसी बजत्तांत में नहीं 
पाया जाता हे इससे यद्ट निकलता है कि चिंद ओं के 
अंथ जा दमार पास हैं वे पूरे नहीं ह॑ परंतु मुसलमानों 
ने सिकन्दर के नाम का जिसको वे एक बड़ा छरबोर 
जानते इ दिंदुस्थान में फेलाया था जब कि मसलमानों 
ने समद्र पार क दशों का जीता तब उसका नाम 
बच्दां भो फेलाया अर जावा ओर सुमाचा के रच ने वाले 
जो यहां से बहुत दूर ईं अबलें मच्ाबली सिकंदर की 
चढदाइयों की जीत बनाकर साखा गाते उइ ॥ 


६9 
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मचानंद--चंद्रगुप्त-मोरी कुल--सेल्यूकस 
आर मेगस्थनीज-बेकद्विया के राज्य-- 
मगध के राजा-अग्निकुल--ब्राह्मणें की 
बड़ाई का काल-प्रमरा के राज्य का 
विस्तार-सिंगल द्वोप में बुद्ध के मतावलंवो 
लोगों की गुफा--इलोरा ॥ 
जब कि सिकंदर ने हिंदुस्थान पर चढाई को 
तब मच्दानन्द जिसको प्रमरा को जात और तक्षक के 
बंश में से कद्दते हैं मगध देश के राज्य पर पाटलिपच 
में राज करता था॥ और बणेन कर ते हें कि वच् बीस 
सचस सवार ओर दो लाख पंदल बहुतेरे हाथी 
आगदि अपने संग लेकर सिकंदर का साम्हना करन 
के उपस्थित हुआ था; पर सिकंदर का जेसा कि 
ऊपर लिखा गया हे अपनी सेना के फिरजाने के 
कारण सतलज पर से अबस धोकर उलटाग फिरना 
पड़ा ॥ 
मद्ानन्द को “उस के प्रधान राजमंत्री ने मरवा 
डाला ओर कहते हें कि मचह्ानन्द के पोछे उसके 
आउठ बेटे ने बारदर बरस लों अर्थात्‌ समबत्‌ दैसाई 


ह्‌पः 
से तोन सो पंद्रद बरस पदले तक मिल झुल क राज 
किया; उनमें से एक बेटे का नाम चन्छगुप्त था 
जा एक नायन के पेट से था; यद्यपि चन्रगुप्त बहुत 
जानी था परंतु उसके आर भाई उसको तुच्छ 
जानते थे ओर कोई २ ऐसा कचते ह॒ कि चन्द्र गुप्त के 
उसके भाइयें ने पाटलिपुत्र में से निकाल दिया था, 
आर वच दिंदुस्थान के देशों में दुःखो होकर फिरता 
रचा निदान वहां से फिरकर चन्द्रगुप्त अपने मित्र 
ओर म॑त्रो चाणक्य की सच्चायता से जिसने राज- 
कुंवारों के! मार डाला था राजसिंदासन पर बढ 
इस बात को ओर इतिदासवेत्ता नाना प्रकार से 
बरनन करते उचं॥ यद्यपि सब अंथों की बातों का 
तत्व एक दो उ पर उस समय के सब इतिच्वास- 
बेत्ता आपस में इकटे चौके इस बात की बरनन 
करत च॑ं कि चाणक्य को ऐसे भारी पाप करन से 
इलना पय्चात्ताप हुआ था कि उसके प्रायश्ित्त में 
उसने बहुत हो तपस्या की और उसका प्रायश्चित्त 
उस समय के बजृत्तांतों में बहुत ही प्रसिद्द चोकर कथा 
कदानियों में लिखा गया और झोकों भें एक नवोन 
बिषय ठच्दरा ओर कबीश्वरों ने अपनी कबिता की 
सुन्दरता के लिये इस बात में देवताओं का संबाद 
डाला, ओर लिखा कि चाणक्य के प्रायश्ित्त की 
चच खर्ग में राजा इन्द्र को सभा में हुई जहां 
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कि देवताओं ने इस पाप का प्रायश्चित्त ठउच्राया 
और ण्क कावे ने चाणक्य से इस बात को का ॥ 

कहते हैं कि चन्द्रगुप्त ने शक मारो नाम नया कुल 
बनाया पर इस बात की उस बात से कि वचद मचदानन्द 
का बेटा था मिलाना और एक करना बहुत कठिन 
है॥ चन्द्रगप्त ने मारी के कुल का बनाया होया न 
बनाया हो पर बच्दतसे इतिद्ासवेन्षा इस बात पर एक 
हूं कि वच् मोरी के कुल में था इसलिये इस में संदेच 
थोड़ा च सकता चे ॥ पराणे| में लिखा क्षे कि चन्द्रगप्त 
शेष नाग की संतान मे से था जे! कि संबत देसाई से 
क्ः सा या सात सा बरस पदले तत्षक बंश को सिंधु 
पार से चिंदुस्थान में लाया था जसा च_म ऊपर लिख 
आये हं। जाना जाता उ कि चन्द्रगुप्त बड़ा ज्ञानी था 
आर उसने अपने राज को पच्छिस दिशा की उस 
चढाई से बचा रक्‍्खा जिस चढ़ाई का सिकंदर ने 
केवल आरंभ उची किया था ॥ 

सिकन्दर के मरने के पीछ उसके भित्रे। ने उसके 
राज्य को आपस में नांटलिया, सल्यकस की बाबल का 
रूबा मिला जिस में वे सार देश थे जो सिंध नदी के 
निकट बसते है; सिकन्दर के सेनापतियों में सल्युकस 
बड़ा उद्योगी थ। ओर उसने हिंदुस्थान पर फिर 
चढ़ाई करने का उद्योग किया जिस में कि सिकन्दर 
का भी कुछ बस न चला था पर ऐसा करते हें 
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कि हिंदुखान में आते समय चन्द्रगुप्त के कटक ने 
उसका सान्‍्ह ना किया ओर चन्द्रगुप्त ने भो उस नये 
बरी से अपने देश की सीमा पर लड़ने का उद्योग 
किया था ॥ इनिदासवेत्ता इस चढाई को कई 
प्रकार से लिखते हूँ यनानियों ने ऐसा लिखा हो 
कि सेल्यकस की जीत हुई; पर इस बात में इसलिये 
छ संदेद पड़ता ऋइ कि उसने हिंदू राजाओं से 
मिलाप किया आर उसकी सार वे दश द दिये जिस 
 यनानी सिंध कं प्रब आर अपने राज में लाये थे 
॥ आर 'उसके पलट मे चन्द्रगप्त से बरसाड़ी पचास 
चइथो अथवा कर अथवा भेट की रोत से लेने 
ठचराय ॥ सल्यकस ने अपनी बटो का बिवाच्र चन्द्र 
गुप्त के संग करदिया आर बाबुल आ पाटलिपुच के 
राजाओं में प्रोत आर मिलाप रइने के लिये मेग- 
स्थनीजु को भेजा कि वद्र॒ उसकी आर से दूत की 
भांति चन्द्रगुप्त की सभा में रद्द कर । मेगस्थनीज 
से पराने इतिदासवेक्ताओंने चिंदुस्थान का बहुत 
ब्योरा पाया हे यद्यपि वद्र कभी कभी ऐसी बातें 
लिखता हू कि जिन पर पतयारा न हो सके पर तो भी 
दिंदुस्थान के विषय में उसका बखान बहुत ठीक 
ठीक हद और उसकी बहुतेरी बातें' पिछले लागें के 
बचन से प्रमाण दोती उ, पर बड़े पछताव की वात च्‌ 
कि उसका प्राचोन दिनवारी समाचार पत्र खो 
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गया हे ओर उस में से केवल वेद्दो पत्र मारे 
हाथ लगे हं जो कि पिछले इतिदासवेचलाओं ने 
उतार लिये थे ॥ 

अत्यंत विश्वास करने योग्य जो लेख हमें मिल 
सकते हें उन से जाना जाता चउे कि चन्द्रगप्त ने चाबोस 
बरस राज्य किया॥ और वचद इसवो संबत के दे सा 
बानवे बरस पचदले मरा, आर उसके पीक्ू उसका 
बेटा मिचग॒प्त राजगही पर बठा, जिसके पास से ल्य- 
कस ने एक और दूत अपना भेजा कि दोनों ओर 
संबंधना रद्दे ॥ सल्य कस के क?ब मे उसकी छोड़कर 
काई उसके समान ज्ञानी मनष्य न उत्पन्न भया॥ 
उसके पोछ जो गद्दी पर बठे झट बिगड़ गये जैसे प्रब 
के राजा बिगड़ जाते हँ, जो बिना परिश्रम बड़ा राज्य 
ओर घन पाते हं ॥ सल्यकस के गद्दी पर बठने से एक 
सा बरम पोछ ऐंटयकस ने सल्यकस के राज्य का 
उलटा दिया; परंतु कचते उ॑ं कि ऐएंटयकस ने चन्द्र 
गुप्त के पोते सोफेगेनीजु से जिसका नाम हिंदुओं 
की पोथियों भ॑ किसी नाम से नह्तीं मिल सकता हे 
बचन किया कि उसी बचन के अनुसार हिंदुस्थान के 
राजा ने बुखारा के भूपति का चइाथियों के भिन्न कर में 
बरसवें दिन रुपये देने का भो बचन किया॥ यह 
यूनानियें का राज्य थेडेद्दी काल पोछ नष्ट हो गया 
और बखारा का एक नया राज्य बन गया जिसके 
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राजाओं ने दहिंदस्थान में सब यनानियों की अपेक्षा 
दूर तक देश जीत लिये॥ इिंदस्थान के पश्चिमी 
देशो में जो खदतले समय इन दिनें में सक्क निकलते 
हैं उन से जाना जाता है कि वे राजा जे! सिंध नदी 
के प्रश्मिस के दंशां में राज्य करते थे दिंदुस्थान 
के बोचें बोच तक अपनी सेना की लेगये थे उन 
कुलों ने कितना कितना राज्य किया आर कौन किस के 
पोछ गदही पर बेठा यचद् जानना बहुत कठिन हे; 
परंतु जो लेख इमारे पास ४ उन-से इतना समझ 
पडता उे कि बखारा के तोन राज्य जा सिंध के दानों 
ओर थे, हो न दा वे एक उो कान में थे, परंतु उनके 
हो ने का प्रमाण आर इतिदासा की संगति हम नहीं 
मिला सकते हैं ॥ बिष्ण पराण ओआ।र भागवत से ऐसा 
जान पड़ता चहे, कि हिंटस्थान के एक भाग में यवन 
आठ राजा थे, संभव उ कि यचद्दो बखारा के राजाओं 
का भी बणंन हाय, जिन मं बहुत नामी राज्य 
वच्द था जिस पर मनांडर राज्य कर ता था जो प्राचीन 
कालके अत्य॑त नामी राजाओं की गिनतो में 5 उसका 
राज्य इसवो संबत के दो से एक बरस पचले था || 
यकॉटडोीज जो मनांडर के पोछ गद्दी पर बठ! कइते 
हैं कि सिंध को प्रव ओर पांच सद्दख नगर उसके 
आधोन थे इस बात पर बहुत बिश्वास हो नहीं 
सकता पर इस से यह निश्चय चोता है कि चन्द्रगुप्त के 
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पोछे जे! राजा हुए थे उन्होंने अपने को उन 
लोगों की चढाईयेों से जो कि पच्छम की ओर से 
आते थे बड़ी २ कठिनाई से बचाया ॥ मिथिडेटिज 
पार्थिया के राजा ने यूक्रेडेटीज को इराया ओर 
दिंदस्थान के जितने देश उसके पास थे उनको 
पार्थिया के राजा ने अपने आधीन करलिया कर ले है 
कि उसने सिंधु से लेकर गंगा तक सब देशों का जीत 
लिया और पूबेकाल का विषय संय्द कर नेवाले कर ले 
हैँ कि सिक्के जे आगरे उज्जेन आर अजमेर में पाये 
गये ॒॑ं उनको मिथिडेटिजु आर उसकी गदी पर जो 
बेठे उन्होंने बनवाये थे यद्व बात बड़े अचंभे की दे कि 
उन सिक्कों में से किसो पर नागरी अक्षर नहीं लिखे, 
इससे हम यह्द बात निकालते हें कि वे वे राजा 
कि जिनका सिका आर रूरत उनपर हे सिंध नदी के 
पच्छिम के देशों में राज्य करते होंगे ॥ 

मगध के राजा जा कि हचिंदस्थान के उस भाग में 
राज करते थे जिसमें गंगा बद्दती हे और जिनका 
राज्य कई पीढियें में आठ से। बरस तक रचा अथीत्‌ 
इसवी संबत के तीन से पचास बरस पचले से लेकर 
चार सा पचास बरस पोछ तक चोगा[॥ वे दिंदस्थान के 
राजाओं म॑ बहुत॑ बुद्दवान थेओआर उनमें चबन्दरगुप्त की 
गदही पर बेठनेवाले शिरोमणि जान पड़ते ह४ं ॥ यद्यपि 


बुखारा को आर से लगातार चढाइयां होती थीं 
| 


हे 


परंतु कचते हैं कि चस्द्रगप्त की गह्दो पर बेठ नेवालों के 
समय में दश ऐसा बसता था आर प्रसन्न था कि 
पृर्वकाल में कभी ऐसा न हुआ था राजा ओर प्रजा 
सुखो थी॥ परसच्यर ब्यापार अच्छी भांति करते थे, 
ओरर बाहिर का ब्योेपार भी बहुतायत से होता था॥ 
ओर बंगाले का रूबा ओ कि समद्र के तीर पर 
उनके आधीन था इस कारण से निश्चय दोता हे कि 
वे समद्र के मागे से उन सब देशों में जो! कि छिंद के 
समुद्र के आस पास थे ब्योेपार करते होंगे।॥ पाटलि- 
पुत्र से सिंध तक एक राजमार्ग बना था और इर 
मंजिल पर एक कछोटासा मनारा बनाहुआ था॥ 
पाटलिपज से बरोच को जो बंबई के पास है एक 
आर मार्ग जाता था, बे अपनी सामथ के अन- 
सार बिद्या बढ़ाने के लिये परिश्रम करते आर बहुत 
रछूघथी भाषा में पस्तक बनवा के सामान्य लागों 
बिद्या फेलाने का उद्योग करते थे; ओर यचद् बात भी 
बणेन करने योग्य हे कि जिस समय में मगध के 
राजा साधारण भाषाओं के सुधारने में इतना परि- 
श्रम करते थे तब निश्चय होता हे कि उस काल में 
संस्क्रत भाषा भो अत्यंत रूप से सुधरी हो ॥ 

जिन दिनों में कि मगध के राजा अपने राज्य को 
बखारा के न॒प की चढाइयों से बचाले थे उस समय 
को पसरतकों से जाना जाता हे कि उन्हीं दिनों में मगध 
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के राजकुल में भो बिगाड़ था॥ उन चढाइयें ओर 
घर के झगड़े से उनकी सामथ घट गई, और उस 
समय में उनके देश आर मलका प्रबंध बिगाड़ ने के 
लिये अच्छा समय पाया ॥ जान पड़ता च कि वे बह 
के मत पर चलते थे, जब तक कि उनका अधिकार 
रहा तब तक बाह्मण जे! कनाज में अधिकार रखने 
थे छिदस्थान में अपना अधिकार न कर सके॥। और 
ऋउऋम का यचद भी जान पडता है कि उस काल में देस वी 
संबत के दो सा एक बरस पब ब्राह्मणों ने अग्निकल की 
संतान के फिर बढ़ाया कि वे नास्तिकों अथात्‌ बुद्द- 
मतावलंबियों से लडें जो कि तक्षक कुलके थे ओर 
जिनका हम बणन करचके हैं ॥ अग्रिकलवालोे| से 
हिंदुस्थान में शक ऐसा राज्य परिवर्त न हुआ जंसा 
कभी न भया था।॥ ब्राह्मण संपूर्ण रूपसे छिंदस्थान के 
राजा हो गये आर दो सच ख बरस से छिंदुओं के चित्त 
पर अधिकार रखते हें॥ अग्निकल को उत्पत्ति आर 
उनकी जय का बणन ये दोनों अच्छी भांति नहों 
जाने गये हें॥ चिंदशास्त्रों में लिखा दे कि नाखिकता 
ओर अज्ञानता धरती पर फेलगई थी; आर थम 
पुस्तकें पांव तले खूंदगई थीं, ओर मनुष्य राक्षसों से 
मद्दा दुःखी चोगये थे ऐसे समय में विद्यामित्र ने क्षत्रि- 
यों का फिर उजत्यन्न करने का मन में बिचार किया ॥| 
इस काम के लिये उसने आयबू नाम पच्ाड़ की चोटी 


जहू 


को ठच्दराया जधहां कि कई म॒नि रहा करते थे, 
जे दच्दी के समुद्र पर प्रार्थना करने गये, उन्हेंने 
वहां विश्व करता की एक नाग पर, जो कि अनंत 
दोने का चिन्ह हे, सोते हुये दे वा ॥ वहां से उन्हेंने 
अब पच्ाड़ पर जाने आर क्षतियों का फिर के उत्पन्न 
करने की आज्ञा पाई॥ वे इन्द्र, ब्रह्मा, रुद्र, बिष्ण और 
आर देवताओं सबदित उलटे फिर आये ओर अनल- 
कंड का गंगा जल से पबित्र किया ओर अन्य 
संस्कार भो किये, उन चार देवताओं में से प्रत्येक न 
शक एक मरत वनाकर जलतहुए कंड में डाल दी 
ओर उनसे चार मनब्य बनगये जा कि अशिकल 
के चार गाचोोों कों अथात प्रमरा, चाइ्ान, सोलंकी 
आर परिद्दार के जनक भये ॥ देत्य जा कि संभव बाद 
होंगे उन रीतें का देख रच्ते थे आर उन में से दो 
अग्निकुंड के पास पहुंच गये थे परंतु नवीन परुष 
उत्पन्न कर ने की रीते प्री हो चकी थीं, आर नवोन 
योद्दा नास्तिकों के साम्हने लड़ने का चले, आर बड़ी 
लड़ाई होने लगी, दत्यों के लाह से आर दत्य उत्पन्न 
हआओाले जाते थे, निदान उन चारों देवताओंने जो कि 
अग्विकल के रक्तक थे उनक लाहू का पो लिया, आर 
इस उपाय से उनकी बढ्वार रुक गई॥ जब कि 
देत्य मारे गये तब प्रसन्नता के वाजें का शब्द आकाश 
तक पहुंचा और खर्ग से अम्हत बरस ने लगा ओर 
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देवता बिमाने| पर चदु चढु आकाश में फिरने लगे 
ओर जयसे अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ 

कवबियोंने ब्राह्मणों आर अग्निकलवाले के जे कि 
ब्राह्मणों की ओर से बड्ड मतवालों से लड़े थे, समा- 
चार को इस रीति से कबिता में लिखा हे जेसा 
कि पचद्ले बणन हो चका है॥ ये अग्रिकलवाले 
प्रक्तति बासी यद्ां के न थे, आर न वे किसो ओर 
जाति से निकले थे जो कि पश्चिम की ओर से आए बसी 
शीं॥ यह संभव चे कि ब्राह्मणें ने तक्तक कुल में से जे 
कि उस कालमें हिंदस्थोन के अधिपति थे बहुत 
लोगों के अपने मत में लाकर उनका इन लोगों से 
लड़ाने के लिये जो कि उनके मत में न थे उपस्थित 
किया दोगा ।| और अनलकुंड में अग्निकलवालों 
का दुबारा जन्म चोना लिखा हे इस से जाना जाता 
हैकि चोन चो वां कछ मतकी पलट पलटी हुई॥ 
अग्निकलवालें। की जो चार जाति हुईं, उन सब म॑ 
प्रमरावाले अत्यंत पराक्रमो थे, उनका दश नबंदा 
के पार तक था, ओर चिंदुस्थान का संपूर्ण मध्य 
ओर उत्तर का देश उन के अधिकार म॑ था पच्छिम 
की ओर सिंघनदी उनके देश की सोमा थो; वे 
दक्‍्खन में अपनी सेना को लेगये थे, ओर जान 
पड़ता है कि निश्चय करके उन्हें।ने भो सब दिंदुओं से 
पइले नबंदा क दक्‍्खन को एक दृढ राज्य बनाया | 
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हिंदस्थान में सदा से यद बात प्रसिद्द चे कि बुद॒बालों 
से बहुतरे धंवाधार यद़ें के पोछ ब्राह्मणों का मत 
प्रबल हुआ | संभव है कि उन लड़ाइयों से अग्नि 
कुलवालों की जीत से यद बात हो कि उन्होंने 
ब्राह्णं की ओर चोकर उन के तडई कनोज से 
बाहिर रिंदस्थान की दक्षिण सोमा तक अपने अधि- 
कार को फेलाने का बल दिया ॥ उस दिन से आज 
तक मत बिपय में ब्राह्मणों का अधिकार चला आता 
है, उन्होंने लोगों को अपनी इच्छा के अनसार 
बना लिया ओर सब में अपनी जाति को बड़ा 
रकवथा हे, आर सब बविद्याओं का अपने दो बसमे 
रखने से ओर लोगों का ऐसी दास पदवी में किया कि 
जिसमें साधारण लोग अज्ञानता के कारण आधीन 
रचइत हें ॥ 
इम अभो उन मंदिरों का बणेन करचके 

जिनको बुद्मतवालोंने पहाड़ काटकर ह्िंदुस्थान में 
बनाये थे॥ जब कि ब्राह्मणें ने बाई को दिंदस्थान 
से निकाल दिया वे सिंगलदीप अथातन लंका में चले 
गये, तब बुद्द वाल जो ऐसी इमारतें से बहुत इच्छा 
रखते थे इसलिये उन्होंने सिंगलद्दीप में भो ऐसी एक 
वूमारत बनाई जो कि सब प्रथ्वो भर की इमारतों में 
बहुत बड़ी द॥ इम॑ ऐसा जान पड़ता है कि बद्धवालों 
मे पदाड़ों का काटकर पास पास कई मंदिर बनाये 


हट 


जिनमे सब से बड़ा मन्दिर ४६॥ गज लंबा आएर तोश 
गज चोड़ा ओर पंदरच गज ऊंचा दे; जिसमें बुद्ध की 
मूरत दस गज लंबी लिटाई हुई रखी च॥ 

जिन मन्दिरों को कि बाद छोड़कर चले गये थे; 
तिन पर बाहणें। मे शोघप्र अधिकार करलिया ओर 
बद्द को मरत के स्थान में बिष्ण आर शिव की प्रतिमा 
रक्‍्लीं ॥ ब्राह्मणों ने उन मन्दिरों की आर अधिक 
शोभा की और बद्बवालों के मन्दिरों का क्वाड आर 
स्थान छांटकरक रदरिंदुस्थान के बोचोंबीच इलोरा 
में मन्दिर बनाये जो कि दक्‍्खन में समद्र से थोड़ो 
टूर चे।॥ उन्होंने पद्दाड़ों में ऐसे मन्दिर खदवाये 
जा कि हिंदुस्थान की सब इमारत से अच्छे बने 
ओर एक पच्दाड़ जो पांच मोल तक नाल को रूरत हे 
जिस में नये मन्दिर बनें हे कोई दे! और कोई 
तीन खने हँ॥ सब स॑ प्रसिद्ठ कलाश नाम मन्दिर 
अथातल मचादवजी का स्थान हे॥ जितना चमत- 
कार कि घर बनाने और मूरत घड़ने में चाहिये 
उतना सब वहां प्रकाशित हे ॥ पचद्ाड़ का खाद कर 
पुल, सोढी, पूजाघर, थंभ, बरंडे, मुनारे आर बडी 
बड़ी मूरतें बनाई हं॥ कोठडियों की दीवालों पर 
दिंदुओं के देवताओं की मूरतें ओर मच्दाभारत 
और रामायण की लड़ाई खदी चई हें | सब 
हिंदुओं के देवताओं में से जो कि दिं द॒स्थान में प्रसिद्ध 


ह.७ 


हैं उन में से काई ऐस! देवता न होगा जिस की 
मूरत इलारा में नहीं होगी, यधच्व पर्वत उस काल में 
दिंदु मत का स्थापन होगा जब कि वच्द नबंदा 
के दक्षिण का फेला था ॥ उन मन्दिरों के बनाने का 
ठीक काल निश्चय करना असंभव हे; परंतु चाचिये 
कि दस या ग्यारद्र सो बरस के बीच में बने हों 
यचद्द काल हिंदू मत के दक्‍वन में फेलन से लेकर 
मुसलमानों के इस देश में आने तक का उ॥ कि 
जिस समय में हिंदुओं के मत की बढवार थी और 
ब्राह्णों का काई शत्र दष् न आता था आर 
राजाओं को ऐसी ऐसी इमारतों के बनाने की सामर्थ 
थो आर अवकाश भो था ॥ 


ब्र्‌ 
पांचवाँ अध्याय ॥ 


>>ब्याक4$"र्टफ्रि-पीससकाभत-- 


बिक्रमादित्य ओर शलिवाइन--सुमिच को 

सत्यु--दैेसामसोद का जन्म--इिंदुस्थान में 

ईसाई मत का फेलाव--छम को संदेसा-- 

मगध के अंदर नाम राजा--मदाकण--पुलो- 

मा-रामदव--अंद्र श्र त्तास-- विष्ण पराण 

की रीत से दिंदस्थान का बणेन ॥ 

दिंदस्थान में से बुद्॒वालों का मत नष्ट औओोमे 

के पीछ बिक्रमाजीत का समय हुआ; इसी नाम के 
राजा आउठसे न्यन नहीं हुए हें इसलिये नामी 
बिक्रमाजीत को जानना कठिन हे परंतु कचानी ओर 
कदावतों से जाना जाता हे कि वद बविक्रमाणीत 
जिस का इस पस्तक में बन उे परक्रमी देव शालि 
वाइन के दाथ से मारा गया। इस नाम का राजा जो 
उज्जेन में राज करता था और उसी से संबत्‌ 
का प्रारंभ द्ोता हे इसलिये यच्दो ठोक थे कि इम 
उसी को राजा विक्रमाजीत ठररावें; ओर तवारोीख 
फिरिशता नाम कथा में जो बणेन लिखा हे सो उसी 
विक्रम का जाने॥ बिक्रमाजीत प्रमरा के कुल में था 


जिस को अब संक्षेप रूप से पवार कचते हें ॥ यद्यपि 
॥ 0 


ब्र्‌ 


इस कुल का वर्णन बिस्तार पूर्वक नहीं लिखा हे 
परंतु तो भी इतना जाना गया हे कि इस कुल 
के राजा दिंदुस्थान में बहुत बहुत देश पर राज्य 
करते थे ओर बिक्रमाजीत के समय से बहुत पचले 
अवंती अर्थात्‌ उल्णेज राजधानी थी, परंतु कोई 
कोई कहते हें कि विक्रमाजोत उज्ेन में राज 
करता था, ओर कोई कोई शऐस] लिखते हें कि व 
मोरी कुल के राजाओं में से ममध का आठ वां राजा 
था ओर उसका राजधानी नगर प्राटल्पुत्र था 
शेसा भांति भांति का बर्णन जे! हुआ हे इसका 
कारण हम नहों जान रूकते हैं ॥ विक्रम इसवी 
संबत्‌ के ५६ बरस पइले सिंतासन पर बेठा; वचन उस 
समय के राजाओं के बीच युद्ध ओर मिलाप करने में 
सब से नामी था॥ और कबियों ने उसका प्रताप 
बहुत बढा के लिखा चे ओर उसकी सामर्थ के बिषय 
में अत्यंत अधिक लिखा चै॥ वे करते दें कि उसकी 
अज्ञा बिना चुंबक पत्थर लोदे को और करररुवा 
घास को नह्ती उठा सकता था॥ ओर वच ऐसा 
कथा और तपसी था कि राजाधिराज होकर भी 
चटाई पर सोब्रा था, ओर अपनी कोठड़ो में पानी 
का घड़ा छोड़कर ओए कुछ नहीं रखता था ओर 
अपने बड़ की अपेक्षा बिद्या बढाने में अधिक परि- 
शखम्र करता था।॥ दिंदुस्थान के प्रत्येक भाग में से 


पंडित बुलाये जाते थे, ओर वे बजा भंग पाते ये। 
उस समय के बड़े बड़े चोदर्ड पंडित उसकी शो में 
थे, जिन में कवि कालीदास शिरोसणि था। किसे 
के समय में संत्तत भें पुस्तक रचने की विद्या अत्यंत 
रूप से सुधर गई थी | कद ले है किविक्रमाजील अत 
निगुंण निराकार ब्रह्म को मानता था जिस से यह 
बाल निकलती चै कि व तक्षक के प्रकत मत को 
मानता था; वचद उन देवताओं और देवियों की 
पूजा का सच्ायक था जिन के! कि बुद्दवालों का मत 
नष्ट होने के पीछे मानते थे, उसने एक बहुतें 
बड़ी मरत मना काल की अपने राजधानी नमरें 
उज्जन में स्थापन की थो॥ यक्त शिव की मूरत उन 
बड़ी प्रतिमाओं में से थी जो कि दिंदुस्थान में कई 
स्थान पर उस समय में स्थापित हुई थों जब कि शिव 
की पूजा फैली थी॥ बिक्रमाजोत के बुदापे में 
शलिवाइ्न ने चढाई की जो बड़ा योद्दा राजा था 
उसके चाथ से बिक्रमाजीत मारा गया। शालि 
वाइन ने दक्‍खन के इतन देश जीत लिये कि उस 
दिसा में विक्रम का संबत्‌ भलने लगे ओर शाकि 
वाइन का फेलाने ॥ क्‍ 
राजा बिक्रमाजीन के समय से थाड़े काल पचले 

सोमित्र जो राम की संतान में था ओर रूरजबंध 
के राजाओं में सब से पिछला था मरगया ओर रूरखआ 
























प्ई 


पादरी वहां था इस से शक बरस पोछ प्रसिद्ध अथ- 
नेशस ने फर्मेशस को रिंदुस्थान का प्रधान पादरी 
नियत किया; चिंदुओं की पस्तकों की ओर अंजील की 
दूलनी बातें मिलती हें इस बात में संदेद नहीं 
रच सकता हे कि ईसामसोचद के चरित्र ओर रत्य का 
बर्णन बहुल फेला ओर यक्त कि दिंदुओंने उनको 
पलट कर के अपनी कहानियों को पोथियों 
मिला दिया ॥ 

उस समय में उज्जेन का एक राजा था जिस को 
बनानी इतिचासवेत्ता पारस कचते हैं जे कि निश्चय 
कमरा या पवार जान पड़ता ले ओर करते हैं 
कि छचद से राजा उसके आधोन थे उसने रूम के 
राजाधिराज आगश्टस के पास एक दूत भेजा यह 
बात बड़ी अचंसे की है कि इस बिक्रमाजीत के कल के 
राजाने जो संदेसा भेजा था सो यनानी भाषा में 
लिखा था ॥ इससे निश्चय होता जे कि यूनानी लोग 
दिंदस्थान में बहुत फेले थे क्या वे बखारा के राज्य के 
कारण से थे क्या समुद्र के ब्योपार के कारण हिंद 
खान में फेले चों॥ इस दूत के संगिये में से एक 
मनृव्य एथेंस नगर में अपचधात करके मरगया संभव 

कि यह मनुख्य जेन मत का दोगा। 

यद्यपि उज्जैन के राजा जो कि प्रमरा की संतान में 
से थे बिक्रमाजीत के समय से लेकर मुसलमाने। 


| ० । 


की पच्रसे चढाई तक हिंदुस्थान में बड़े शिरोमणि खेत 
परंतु जान पड़ता हो कि अंप्र को संतान क्रे राजा 
जे! कि दिंदस्थान के उस भाग में राज्य करते थे जहां 
मंगा बहती है; उस समय में सब अधिकार पाने मे 
थे उनकी राजधानी परटलिपुत्र था उनके राज्य का 
सच और ठीक बणेन उम नहीं जानते परंतु निश्चव 
दे कि उनका बड़ा राज्य होगा, क्यूं [कि उस घराने की 
बड़ाई रूम तक पहुंचो थी ओर वहां उनकी राज- 
धानी अंधप्र दिंदुस्थानकी राजधानी कचइलाती थी। 
उस समय के रूम के इतिद्ासवेत्ता कइते हें कि 
उस घराने के राजा दिंदुस्थान में सब से अधिक 
अधिकार रखते थे; जितना कि दम उस समय की 
असंगत कथाओं से निश्चय कर सकते हें उसके 
अनुसार जाना जाता है कि उस घराने के लेग 
मगध के सिंदासन पर इसवी संबत से बीस बरस 
पचले बेठे ओएर तीस राजाओं के समय में साड़े चार 
से! बरस से अधिक तक हिंदुस्थान के राजाओं में 
शिरोमणि थे; परंतु उस काल की सब कथा ऐसी 
संदिग्ध हें कि उम दूंद नहीं सकते हैं कि उस समय 
के राजा बरन उस समय के घराने किस प्रकार 
से चोते गये ॥ जाना जाता हे कि उस काल के 
आदियमें क्रनवा के घराने के चार राजा हुए जो कि 
उन देशों पर अधिकार रखते थे पर तु इम यक्व नरीं 


व्टः 


कह सकते हैं कि ये राजा अंप्र के घराने में से थे या 
नहीं ओर करते हें कि कनवा घराने के पिछले 
राजा को उसके प्रधान सिपरिकने मरवा डाला 
और आप॑ एक से इक्कावन बरस ईसवो में मगध के 
सिंदासन पर बेटा ॥ चालीस बरस पोछे छद्॒क 
राजा हुआ जो पुस्तकें दम मिल सकतो हं उनसे 
जाना जाता हि कि इदिंदुस्थान के राजाओं में यक्द 
राजा बहुत बद्बवान्‌ू ओर शिरोमणि था उसने अंप्र- 
कल को जो कि किसो किसी के अन्नसार पिछला 
घराना था आर इिंदुस्थान में सब पर बड़ाई रखता 
था स्थापित किया; चिंदुओं के समय में कोई ऐसा 
राजा न हुआ थए७ जो कि संपूर्ण दिंदुस्थान का 
अधिपति समझा जाता॥ हिंदुओं के इतिद्रासों 

छट्रक का करणदेव या महाकरण करके लिखा हे ॥ 
थेाड़ादी काल बितीत हुआ जे कि काशो में धरतो 
खोदने से एक पत्र निकला जिसमें उस राजा के प्थ्वो 
दान करने का ब्येरा लिखा था ओर उस में उस 
राजा को तीनें कलिंगों का खामी करके बणेन 
किया था॥ जा यद्द कंवल प्रशंसा ही न समझी 
जाय ते निश्चय क्ञोेगा कि मगध के राजा करण 
का राज्य शक ओर तो लेलिंगा 'नक और बंगाले 
के अखात के उस पार आराकान तक, ओर बंगाले 
में समुद्र के तट तक था; क्यैंकि इतिद्ासवेत्ताओं ने 


य्ढ्‌ 


तोने। तिलिंगों की यही सोम बर्णन की हैं। करण ने 
अटारचइ बरस राज्य किया, तिसके पोछे उसका भाई 
राजगदी पर बंठा करण के पीछे छच राजा लगातार 
छुए जिन्हां का करण उो नाम दोता रचा, इसको 
छोड़कर उनका ओऔएर विषय इम कक नहीं जानते 
परंतु इतना ही जाना जाता पह॑ कि करण का 
नाम हिंदुस्थान ओर पूरब के दीोपें में बड़ो प्रतिष्ठा से 
लेते ह इससे यह बिचार हो सकता ह कि हो न हो 
उन करण नाम राजाओंन जचहाज बनाये हों जो 
समुद्र के तीन भागें के अधिपति थे। और उन्होंदी 
ने पूरब के द्वीपों मं अपना अधिकार किया ह्े।॥ 
हिंदस्थानी जब किसी दानशोल मनध्य की प्रशंसा 
करते चे तब उसके करण की उपमा दते हें 
ओर इउमारे बिचार में ऐसा आता है कि यद्ध करण 
मगध देश का राजा करण होगा जो बहुत पीछे 
हुआ ह; न प्राचोन करण जिसका मचद्ाभारत में 
बणेन किया उ ॥ 

जाना जाता उऊ॑ कि अंप्र नाम के राजा अपने 
घराने क राज्य क अंत में चोनवालों स चिट्री पत्री का 
ब्याद्वार रखते थे ओर ऐसा समझ पड़ता जे कि 
चोनवालॉं ने एक बिरियां जब कि चिंद स्थान में झगड़ा 
चुआ था तब उनकी सच्यायता के लिये कुछ कटक 


भेजा था। पराणों से जाना जाता उइ कि अंप्रका 
[., 


ठीक 


कुल ईरुवी चार से कत्तीसवें बरस में डे चका 
इसलिये उदम किसी किसी पराण के बन्ने का काल 
उसी समय की ठचराते उ्ं॥ परंतु विलफड साहिब 
जिसने दिंदस्थान के प्राचीन बृत्तांत का बहुत बिचार 
करके लिखा हे ओर कभी कभी अपने मनसे भी कछ 
लिखता हे वच अनुमान करता हे कि अंध्र कुल 
के राजाओं का संपूर्ण बर्णन छूट गया चइ; और 
जा इस घराने के और घरानों से मिलावें लो उस 
कल के राज का समय पलोम के क्रान तक जान 
पड़ेगा; जे कि सब राजाओं में शिरोमणि था 
आर संभव हे कि दिंदुस्थान में उसके पीछे कोई 
शेसा राजा नहीं हुआ होगा॥ कचते हं कि पलोम ने 
संपूर्ण हिंदस्थान का जोलत लिया था इस से इम 
इतना अर्थ लेते हें कि वद अपने समय में बहुत 
बड़ा राजा होग[॥ प्रब की ओर उसने हिंदस्थान 
की सोमा के बाक्तिर तक देश जीत लिये थे, आर 
संभव ह॑ कि चोन तक उस का राज्य हुआ हो; 
परंतु चौनवालें में उसका नाम इतना प्रसिद्ध था 
कि उन्होंने चिंदुस्थान का नाम पुलेमनकाफ अथात्‌ 
पलाम का देश रक्‍वा उ॑ ॥ जब उसका राज्य अत्यंत 
बढा था तब वच छचद्द सा अड्तालीस ईसवो संबत 
में गंगा के बोच आपदी डब मरा॥ 

तवारीख फरिशता नाम कथा में एक बड़े राजा 


८ 


रामदेव की चढाइयें का बर्णन लिखा है जिस से 
जाना जाता दे कि यद् राजा भो उसी समय में था।॥ 
रामदेव चिंदस्थान के किसी राजा का सेनापति 
था और अपने खामी के मरण काल पोछे राजगदी 
पर बेठा॥ चो। न हो यचद राजा पुलोम की गई) 
पर बेठा॥ उसने बंगाले पर चढाई की ओर बंगाले 
की राज धानी को लूटा जच्वां बहुतसा धन उसके 
हाथ लगाए तिसके चार बरस पोछे वदइ मालवे 
के गया; संभव दे कि प्रमरा के निर्बल कुल पर 
चढा दोगा जे कि अब तक उ ज्जेन में राज्य करता 
था; उस कल को बसमें करके दिमालय पचाड़ की 
और अपनी सेना के। लेगया फिर वच कशमीर को 
गया ओर सब पहाड़ी राजाओं से कर ठचदरा लिया, 
उसका राज्य कृप्पन बरस रचा जिस में उसकी 
सदा मनोकामना पूरी चोती रची ॥ उ सके मरने 
के पोछे उसके बेटों में झगड़ा पड़ा ओर उसका सेना- 
पति प्रतापचंद यद ओसर पा आप सिंदासन पर बेठ 
गया और अपने खामी की भांति युद्दों में लगा निदान 
लवारीख फरिशता नाम कथा के अनुसार जब कि 
उसने इरानियोें के बंधे हुये कर के देने में निषेध 
किया, तब उन्हें'की सेना दिंदुस्थान पर चढ़ आई 
और उससे केवल सब पिछला चो कर न लिया 
परंतु कुछ और भी आगे के टदरा लिया | कइते 


€र्‌ 


कि उसके मरन के पोछे उसके सब सेनापति अपने 
अपने रूबे का दवा बेठे ओर इसी रोत से उसका 
राज्य डब गया ॥ उइम इस बृत्ञांत का ओर बृत्तांतों से 
मिला नहीं सकते परंतु यद् बात उोौसकती ८ कि 
पश्चिम ओर की चढाई से नोशेरवां की चढाई 
हो; काई २ कचते धं कि उसने कदाचित इिंदस्थान 
में कनाज तक देश जीत लिये थे॥ 

करते हें कि अंध्र के कल के पोछे अंधभ्रत्तास 
अर्थात्‌ अंध्र के सेवक राजा इए ज़िस से यच् बात 
निकलती हे कि अंध्रका राज्य बिगड्न के पीछ प्रत्येक 
अधिपति ने अपने अपने रूबे को दाबलिया आर 
आप खाधीन होगया ॥ बिष्ण पुराणसे जो कि मुसल- 
मानों की पचली चढ़ाई के समय का बना हे जाना 
जाता उ कि उसमें इस पिछले कल की चार होने से 
जे आपत्ति रदिंदुस्थान में पडो थी उसका बणन 
इस रोीत से लिखा हे कि क्षत्री जाति का बच्चधा 
नाश दोगया था आर बहतेरी जातों ने ब्राह्मणों 
से लेकर पलिंदां तक अथात पच्दाड़ो जंगलो जातों 
लक मगध, प्रयाग, मथरा, कांतीपर, काशोपर 
कनोज और अनुगंगा में अथात्‌ उन देशों 
जहां गंगा बच्चती है सखाधीन हाकर राज्य किय॥ 
गुप्त जो कि छद्ध इ॑ मगध के एक देश में राज्य 
करते ह॥ दारक्षत कलिंगा के उन देशों में राज्य 


बे 


करता हे जो कि समद्र के तोर पर हें; और 
कलिंगा के दूसरे भाग में गोलान का राज्य 
ओर मूमधानाने नेमिश निशिद्व आर कुलुत्ति जो 
देश बनारस ओर बंगाले की प्रथ ओर है उनमें 
अधिकार किया॥ छूरत ओर मारवाड़ु और नबंदा 
के तीर के देशों में रूद्र आर अच्चोर राजा इए 
ओर सिंध नदी के तीर देशों पर क्‍्लेच्छे।ने अधिकार 
किया था ॥ 


र्ट्& 


छटठा अध्याय ॥ 


या ही की ही दुडालमतन 


चित्ताड़ के राजा-उनकी देसाई संतान-- 
गादा--वापा-मुसलमानें की इट्डि--मुसल- 
मानों की पचद्ली चढाईयोॉं--चित्ताड़ की 
चढाई ओर रक्षा--तवार का कुल--उ ज्जे न 
का बिगड़ना-चित्ताडु की चढाई ॥ 
अंध्र का कुल बिगड़ने के पोछ दिंदुस्थान के उत्तर 
भाग का दर एक देशाधिकारो राजा बन बेठा जेसा 
कि अभी इम पिछले अध्याय में बणेन कर चउके हें ॥ 
दिंदस्थान में फिर आपत्ति फेलो आर सिंधु नदी के 
तटपर एक नवीन शत्र आपहुंचा जो आर शचुओं 
की अपेक्ता बड़ा भयंकर था जिन्होंने संध नदी पार 
होके चिंदस्थान का उजाड़ा था॥ ये शच मसलमान 
थे जिन्होंने प्ले पच्छिम के देशां आर गुजरात और 
राजपताने क देशों पर चढाई की, इसोलिये अब इम 
प्रब के देशां का बिषय छोड़ दते उ॑ं क्योंकि उनको 
प्रतिष्ठा में अब अंतर आगया दइ॥ और अब उन 
कुलोीं का विषय लिखा चाइते व जेः कि सिंधनदी के 
पास रइले हं॥ 
मुसलमानों की चढाई से मेवार अथात्‌ उदय पुर 


प्‌ 


के राजे जो कि उस समय चित्षाड़ में राज्य करने थे 
बहुत प्रसिद्व चोने लगे॥ यत् राज कल जो अब 
हिंदुस्थान में मद्या प्रतिष्ठित क्षे लिखित पत्रों को साक्ष 
से और पश्चिम के दिंदुओं के बचन से राम के बड़े 
पत्र लव की संतान अपने को मानता है ॥ वे पच्द ले 
जी पहल सूरत में जाकर बसे थे आर बलभी पर को 
जो कंबे क॑ आखात म॑ हैं अपनी राजधानी किया ॥ 
ईसवी संबत्‌ ५२४ में यद्द नगर नष्ट रुआ। और एक 
चने इस नगर के बासियों को तित्तर वित्तर कर 
दिया जो सिंध के माग से चढ आया था॥ ऐसा 
अनमान करते हं कि यचद शत देरान के राजा 
नोशेरवां आदिल का पत्र हागा॥ इस मचा उपद्रव 
में केवल पष्यवती नाम राणी बच कर मलिया पहाड़ 
की खोच में छिप रहो ॥ वहां उसके पुत्र जन्मा जिसका 
नाम गृद्द रक॒वा | जब वच लड़का बड़ा हुआ तब 
उसने दैंदर को अपने अधिकार में लाकर वहां 
अपना राज स्थापन किया ॥ अब के उदयपर के 
राजा उसो कं बंश मं हैं॥ आर उनको रूर ज बंश के 
बड़े राजा के कुल में जान कर बारइ सो बग्स पदले 
के चिंदुराजाओं में शिरोमणि कचते हं ॥ उदयपर के 
राजा का हिंदुओं के राज कुल का छरज कचदते ह॑ ॥ 
पर बड़ी दइृढ साक्षियों से यद्द अचंभे की बात जानी 
जातो छे कि उन शिरोमणि राजाओं का कुल मा की 


८.६ 


ओर से एक ईसाई राजकन्या की संतान चै॥ राज- 
पत्नों का इतिच्रसवेत्ता ऐसा कचता उ कि यद बात 
निश्चय दे कि उदयपर के राजा सब हिंदुओं में शिरो- 
मणि ह_४ं॥ छिंदुओं के आर राजा सिंहासन पर बठने 
से पचले उदयपर के राजा से अआदरपवंक तिलक 
लगवाते उ॑ं जा कि राज मिलने का चिन्ह ह॑।॥ 
यच् तिलक माथेपर मनय्थें के रुधिर से लगाया 
जाता है, ओर उनको पदवी राणा हे ओर अपने को 
नाशेरवां आदिल की संतान में कच ते हें इस नोश- 
रवां का बेट। अपने पिवास प्रतिकूल हुआ ओर 
लड़ाई में मारागया; पर उसकी संतान हिंदुस्थान में 
रदी आई जिससे उदयपर के राणा हुवे इस 
बात को और लोग भी मानते हें कि नोशेरवां 
की एक बेटी उदयपुर के राजघर में व्याददी गई 
थो नाोशेरवां को मारिस नाम राणी कुसतुंतुनिया के 
राजा की लड़की थो जो दे साई था इसलिये राजपूतों 
के कुल का अंगरज इनतिचहासवेत्ता कद्दता हे कि 
दूससे एक बड़े अचंभे की बात निकलतो हे कि 
हिंदुओं का सूरज जिसकी सा पीढियों से राज्य होता 
चला आया दे ओर जिसका राम की संतान में से चोना 
निश्चय जानते डं जो कि सरजबंश भें मख्य था यह 
एक इंसाई राज कन्या की संतान हे अपनो संतान 
से पश्चिम के ईसाई राजाओं से संबंध रखता हे ॥ 
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गर के पीछे दैेदर के सिंदासन पर आठ राजपर 
बैठे जिन में से सब से पिछले राजा को उसके बेटे +े 
आखेट करते समय मारडाला परंतु इसका छोटप 
बेटा जिसका नाम बापा था भांडोर के गदट में 
पहुंचा वच गडरियें में पला ओर उसके लड़कपन 
आर तरूुणाई की बहु तेरो अदभुत कच्दानियां कद्दले 
हं, जिस भांति से कि आर राजाओं की कद्दानियां 
जिन्‍हे।ने कि पदले दो पद्ल राज की नोम घरी॥ 
बापा से उसकी माने कच्दा कि वच्द चोत्ताड़ के राजाओं 
से संबंध रखता हे जो प्रमरा को जात थे। इस 
बात के सुनने से उसके चित्त में एक बड़ा उद्योग 
हुआ और उसने गवाल पनके ओके काम के 
छोड़ने का बिचार किया; अपने कई मित्रों को 
इकटा करक वच बहुधा सात से ७०० संबत्‌ इसवी 
में चोत्तोेड़की ओर चला वहां उसका संबंध खलने से 
बड़ा आदर किया परंतु बड़े मनपष्थों का एक 
अनजाने लड़के पर इतनो कृपा करनो बचत बुरो 
जान पड़ो आर बचत अप्रसतन्न चुए इसी काल में 
एक बड़ा बेरी आन पहुंचा ओर सब कुलीनेंको 
अपनी अपनी सेना लेकर आवने की आज्ञा भई; 
पर॑तु सबांने मत" करके इस बात का निषेध किया, 
ओर निंदा पूर्वक राजा से कद्दला भेजा कि अपने 


नवोन मित्र से सचाय मांगो। बापा ने तुरंत चढ़ाई 
॥ | 


दाद 


करना अंगोकार किया ॥ ये शत मुसलमान थे 

जो कि अब की बार पइलेदो पल चिंदुस्थान में 
घुसे थे ॥ और कुछ काल पीछे यह्दी देश उनकी 
बड़ो राजधानी इौगया॥ 

अब चम मुसलमएनें का प्रकत बरणेन करते हैं 
जो कि दिंदुस्थान के ऐसे बडे बरी थे कि उनके समान 
आजतक कोई नहीं हुआ ॥ मच्म्मद जो कि 
मुसलमानों के म़तका स्थापक था मक्के नगर में 
जे कि अरब देश में हे पांच सो उन्हत्तर पृह८ 
संबत दसवी में जन्मा था॥। उसने चालोस बरस 
की अवस्था में अपने को पंगम्भर प्रसिद् किया 
आपएर खड़ग की सच्ायता से मनष्यां को मसलमान 
करन में इशवर की आज्ञा बताई ॥ अपनी बिशद 
बाणी और बहद्दधिवानी सं अरब के बच्दत से लागों को 
अपने मत में करके और जातों के भी अपने 
अधिकार और मत में लाने के लिये सेना इकटी की 
आर अपनी आय में इतनी जीत करने का प्रारंभ 
किया जो कि उसके पीछे सिंदासन पर बठनेवालोंने 
बड़ी धूम धाम से उनको पूरा किया ॥ उसकी 
स्वत्य के पीछे जो लेग कि उसके सिंद्रसन पर बेठते 
गये वे भी उतना हो उद्येग और मत का पक्त 
करते थे ॥ उन्होंने दाइने और बायें इतनी शीघ्रता 
से देश जीत लिये कि किसो ओर ने कम किये होंगे 


ल्ट 


एक एक देश उनके आधीन होता गया ओर 
एक एक राज्य उनके उपाय से दारता गया, पचास 
बरस बरन थोड़े हो काल में उन्होंने पच्छम के 
सब देशों के प्रबंध के बिगाड़ दिया ॥ मसलमानें के 
मत का प्रारंभ होने के दिद्ल से मसलमानों का 
यचधद उद्योग हुआ कि सारी प्रथ्वों में उनच्दी का 
राज्य हो जाय ओर सब लोग ण्कद्दी मत और 
एकच्दी पेगम्बर ओर एकरी देश संबंधी ओर मत 
संबंधी रीतों को माने ॥ वच्च लिख गया चने कि 
ते ओर देश संबंधों लड़ाई में जे जे मुसलमान 
मारे जांयगे उन को खगग ओर अप्रा मिलेगीं। 
जब कि मसलमानों ने इबश आर स्थाम का जीत 
लिया हो आर इईरानियों के राज्य को बिगाड़ डाला 
है| बरन यूरप को भी अपना हो समझा हो तो 
शेसी दशा में यद्द बात कब बिचार में आसकती 
हऔ कि चिंदस्थान के धनवान देश मसलमानों के 
इऋाथसे बच रचे हॉगे; जिनको प्राचीन काल से पश्चिम 
के जिस शचने वादा उसीने सिंधनदी से पार चाकर 
तुरंत अपने अधिकार में करलिया॥ जाना जाता 
कि मचममद के सिंदासन पर बेठनेवालेने अबतक 
अपनी सामरथ दड न की थी कि उन्होंने इस धनवान 
देश पर चढाई की॥ मचम्मद के मरने के कई बरस 
पोछ दूसरे खलोफा उमर ने ईरान को जीतकर 
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दजला और फरातनदी के मचद्दाने पर बसरा नगर 
दूस आशय से बसाया कि मसलमान गजरात आर 
सिंधु देश से जे सिंधुनदी के प्रब को हें व्यापार 
कर सकें ॥ उसने अबलास को एक बड़े कटक 
के साथ इिंदुस्थान पर चढाई करने को भेजा 
वचद्द दिंदुस्थान के बीच आरोर की पदली धो लड़ाई 
में मारागया[ | उसमान उमर के पोछे खलीफा हुआ 
उसने सिंधनदी के तोर के देशों पर चढाई करने के 
अथ वबचां का समाचार जानने के लिये लोग भेज॥ 
परंतु कई एक ऐस बिप्न हुए कि जिनके कारण 
उसकी मनाकामना परी न होसकी॥ चोथे खलीफा 
अली ने सिंध का कुछ देश लेलिया जिसका उसके 
मरने के पोछे मसलमानों ने आपचद्दी छोड़ दिया इसो 
भांति अपने समय की आदिसे मुसलमान हिंदुस्थान 
र चढाई करने की इच्छा रखते थे; पर वलोद के 
समय तक चढाई का अवसर न पा सके॥ सात सा 
पांच ७०५ और रात से पंदरद ७२५ ईसवो संबत्‌ के 
बोच उसने केवल सिंधु देश दो को नहीं जय 
किया बरन निज सेना का गंगा तट तक लेगया ओर 
सारे देश से कर लेने लगा॥ इसी खलोफा के सेना- 
पत्रियोंने जिन्नालटर मच्दा परर चोकर यरप 
में अपना झंडा खड़ा किया था, ओर स्पेन देश को 
एक ही चढादईदे में अपने आधोन करलिया॥ जब कि 


१०१ 


इम बिचार करें कि उन्हीं दिनों में मुसलमाने ने 
गंगा आर रैेबे नदी के तटों पर भी जय पाई 
थी ओर यह्दी खलीफा चिंदुस्थान ओर यरप के 
लेने की इच्छा करता था तब मच्म्यद के सिंदासन 
पर बठनेवालों के उद्योग अएर परिश्रम का ब्योरा 
कुछ कक जान पड्ेगा॥ वलोद के समय को चढाई 
से सारा उत्तर हिंदुस्थान कांप उठा चिंदुओं के 
इतिद्ास से जाना जाता उ कि यदु भट्टी सिंध के 
पार के जंगलों मं भाग गया॥ मानकराय चोहान 
जो कि अजमेर का बीर राजा था लड़ाई में मारागया 
और उसका छोटा बेटा कोट पर तीर से मारा 
पड ओर जो गइद्ना कि वच् उस समय पररे हुवे 
था अब तक राजपूत अपने लड़कों का नहीं पच्द नाते 
हैँ ॥ सूरत के राजाओं से सब देश छिन गया॥ इस 
आर्पत्ति के कर नेवाले को हिंदू" इतिद्ासवत्ता कभो 
देव आर कभो जादूगर कचते नं परंतु उसके तद 
लेच्छ सदा कच्ा करते ऊ यद्यपि हिंदुओं के इति- 
हासें से इस चढाई करनेवाले का बर्णन अच्छी 
भांति नहीं जाना जा सकता हे परंतु संभव है कि 
उत्तर दिंदुस्थान के राजाओं में यद्ध आपत्ति मुसल- 
मानों की चढाई से उत्पन्न भई थी * 
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* डुब्ना स्पेन दश को रक नदी का नाम है 
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बलीद-की सेना जो गंगा पार के देशें में घुस 
शो उस से लोन बरस पीछे उसके सेनापति कासम के 
पुत्र मचम्मद ने चिंदुस्थान पर दूसरो बेर चढाई की॥ 
बच्च एक बड़ा बोर कटक लेकर सिंधु में आया 
आओ दाइर से जे कि उस समय में गजुरात का 
अधिपति था बहुत लड़ाइयां लड़ा निदान दाइर 
की इार भई और मारागया मच्म्यद कासम का 
बेटा जयवंत सेना को लेकर चित्ताड़ की ओर चला 
ओ कि चिंदुओं के आश्रय का स्थान था॥ उस काल 
में बापा जिसका कि पइले बर्णन चदोचका हे सेनापति 
हुआ यद्यपि कछुलोनों ने लड़ाई में इकट् चोने 
का निषेध किया फिर भी जितनी सेना वचद इकटो 
क्र सका उसदो से वर रण भ्रमि में आया ओर 
पगचओं के सनमख हुआ जो कि अपनी जय के 
कारण फल रहे थे उनकी रंपण रीत से दरा दिया।॥ 
महम्मद कासम का बेटा सिंधु आर रूरत की 
बाट च्ोकर फिर उलटा फिर गया बापाने गृजनी 
तक अथात कंबे तक जे! उसके घराने की प्रकृत 
राजधानी थी पोछा किया, वहां सलीम सिंद्रासन पर 
था. बापाने उसे अपने आधोन किया और फिर 
उसकी बेटी से बिवाइद किया॥ चित्षोड को फिरते 
समय बापा ने कुलीनों से बिचार किया और उनकी 
सच्ायता से पदले राजा को सिंदासन से उतार 


१०३ 

आप राजसिंद्रासन पर बेठा ॥ उस समय की 
कथाओं से ये बातें इस रीत से जानो जाती हैं; 
परंतु यद्द बात प्रसिद्द करनी आवश्यक है, कि 
इतिदासों में निश्चय कुछ अंतर रइ्ता है जिसकी दम 
संगत नह्वीं मिला सकते हें बापा के समय में थोड़े 
काल पीछे खालिफल मनरूर ने सिंध का फिर जौत 
लिया और उसकी राजधानी का नाम पलट कर 
मनरूरद्द रकखा॥ चित्तोड़ के राजा बापाने जिसके 
बंश में उदयपर के राना हैं अपने देश पर अच्छी 
भांति अधिकार करके अपने देश और मत को छोड 
दिया और अपने कटक सहदच्दचित सिंधु पार च्योकर 
खरासान में चला गया जर्दा कि उसने बहुतसी 
मसलमानियों से बिवाइ किया और बहुत संतान 
छोड़ मरा॥ इस बात से कि जा बहुत निश्चय हे 
जाना जाता हे कि बहुत काल नहों बितीत हुआ 
द्ोगा कि तब तक इहिंदुस्थान में आर सिंधु नदी 
के पश्चिम ओर के देशों में अवागमन रचद्दता था ॥ 

जो कि हिंदस्थान पर मुसलमानों की पद्ली चढाई 
का बणन कर चके उ॑ं इसलिये अब यही कचना शेष 
रचा हे कि उस समय में अर्थात्‌ सात सो पचासक 
बरस ईसवो में दिल्ली का राज्य एक नवीन घराने के 
अधिकार में था जा पांडव के कुल में शेष रच्दा था ॥ 
यह्त राज्य उस समय से खामी रहित था; जब कि 
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ब्रक्रमादित्यने सब से पिछले राजा के दूर किया कि 
जिस बात का सात सो बरस से अधिक बितीत हो 
चके थे कि समय के फेर फार से उस घराने ने कि 
जिसको बहुधा तवार कहते हं दिल्ली का नवीन 
राजधानी बना लिया उस दिन से अनंगपाल क 
समय तक उसी घराने के इकीर राजा दिल्ली के 
सिंद्ासन पर बेठे ॥ अन॑गपालने अपने दोचइते प्रथ्वी- 
राज को गोद लिया जो कि दिल्ली के दचिंदूराजाओं में 
सब से पिछला था।॥ उसके मरने के पोछे मसलमानें 
का झंडा इस प्राचोन राजधानी पर पांच सा बरस 
तक फचराता रद ॥ 
जब कि वलीद की सेना हिंदुस्थान में घुसी उसी 
समय के आस पास प्रमर। का कुल जिसने कि 
उज्जेन में चिरकाल राज्य किया था घटने लगा।॥ 
इस राजकुल की बड़ाई हम जब जान सकें॥ तब 
उन संबतों की संख्या ओर सामर्थ बिचार करें जो कि 
उसके बिगड़्ने से जुदे जुदे देसों के राजा होगये 
तवार के कल ने दिल्ली में अपन। अधिकार करलिया 
आर एक बड़ा राज्य बनाया। गजूरात खाधोन 
चौगई। और वच् प्रथम चवरों के आधोन रची पीछे 
सेलंकिओं के ॥ इन्हें ने नरवाला अथात्‌ अनरवाला 
का अपनी राजधानी बनाई ॥ गइलेटोन चीक्षोड़ 
को अपने राज्य में मुख्य स्थान बनाया ॥ कुछ 
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पोछ कन्नाज कारवां के अधिकार में आई कह 
एक परद्लास चमत्कार होने लगा॥ आर ईिंदुस्थान 
के उत्तर बिभाग का रूप पलट गया उज्जेन ओर 
पाटलिपच का तो राज्य नष्ट हुआ नये नये राज्य 
उत्पन्न हुए उनके खामियों के जुदे जुदे उद्योग थे ॥ 
होते दोते अंत में मुसलमानों की जय से छिंदुस्थान में 
एक आर भांति की ब्यवस्था वो गई ॥ 

जान पड़ता हे बापा के समय सं कछ काल पीछे 
तक मृसलमानें। ने दिंदुस्थान पर कोई और चढदाई 
न की इस राजा के बेटे आर पोत के राज्य में 
असोी कोई बात न हुई जिसे स्रण कर परंतु 
उसके पड्पोले खमान को जा बड़ा बीर था सिंहासन- 
पर बेठते हो मुसलमानों के साथ अपने बल की 
परीक्षा करनी पड़ो ॥ खमान ने संबत्‌ आठ से 
बारे ८१२ इईसवों से आठ सो छत्तीस ८३६ के संबत्‌ 
तक राज्य किया चिंदुस्थान पर मसलमानें की इस 
चढाई का सेनापति खरासानपति मचमद कर्दाता 
चहै। परंतु इसमें कछ संदद् नहीं कि वच मामन 
बगदाद के खूलोफा उचारूनरशोद का पुत्र आर 
भारलमनशादनशाद का मित्र था उसके बापने 
उसकी खुरासान “देश द दिया था॥ मामून ्ढा 
कटक लेकर चोबाड़ पर आया ॥ आर जा 


मामून को सेना की सामथ का उस कटक की 
| 


१९६ 
संख्या पर विचार करें जा कि चोनाड़ के बचाने 
के लिये इकठी हुई थी ते चइम॑ं जान पड़ेगा कि 
वच केसी बलवान्‌ थी ॥ चिंदुस्थान के ओर राजाओं ने 
जाना कि जो आपत्ति चोताड़ पर रद वच उइमार 
लिये भी चहे॥ इस विचार से इकठे दाकर चोताड़ के 
बचाने को चले ॥ हिंदुस्थान की उत्तर ओर के 
प्रत्येक बिभाग से चीताड़ की सहायता को जितनी 
जाति के लोग थे उन सब जातों का बणन बड़े 
बिस्तार से एक रजपूत कबिने किया है॥ इसमें कुछ 
संदेद्द नहों कि उत्तर की सब सना उस शत्रु का 
णएकच्ो बार में हटा दन के लिये इकठी भई॥ 
जिसकी चढाई का अंत नहीं जाना जावा था॥ इन 
सेनाओं की सचद्यायता से खमानने मसलमाने से जय 
पाद ॥ कद ते च कि उसने उनसे चोबोस लड़ाइयों से 
न्यन न की होंगी इन चढ्ाइयों से उसका यश दूर २ 
तक शच मित्र सबों में फेंल गया ॥ आर बहुत काल 
तक उसके देश के लोगों के मनमें मसलमानों के संग 
लड़ने के समय उसके नाम लेने से बोरता उत्पन्न 
हलो धो॥ कच ते चें कि उसने ब्राह्मणों के कचने से 
अपने पत्र का सिंहासनपर बंठाय राज सांपदिया 
परंतु पोछ उसने फिर अपना राज लेलिया आर 
जाना कि ब्राह्मणों के कइने में छल था इसलिये 
बहुतेरों को मरवाडाला आर उन्हें के कुल को नष्ट 
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करने का उद्योग किया ॥ निदान खमान का उसके 
पुत्र न मार डाला पर इसका! उसके बाप के सना- 
पतियों ने पलटा लिया ॥ 

उस समय से डउंढ सा बष १५० तक मसलसमानों ने 
दिंदुस्थान पर कोई आर चढाई न की ॥ उस समय के 
हिंदू इतिहास एद्ध आर निरुमंदेह नहीं हें उसने 

लिदास की सो एक हो बात लिखो है।॥ जो। उस समय 
में निकम्यी जान पड़ती थो पर पीछे उससे बहुत 
कार्य निकले ॥ कन्नोज के राज्य ने जहां दचिंदओं 
के मत ने पष्टता पादे एक नये घराने के राजाओं 
क राज्यों ने फिर चमत्कार पाया॥ और पचले के 
समान फिर बढती होती चलो मच्मद गजनवी 
की चढ़ाई से कक काल पद्दिले अथवा अब से ना सा 
बरस के आस पास उदोशख्वर ने जो कि बिदियों 
के कल के राजाआंम से था आर बंगाले का राजा 
था॥ नदिया उसको राजधानी थी अपन ब्राह्मणों 
की मखता स अप्रसन्न हो बरासिंहदेव कन्नोज के 
राजा से ऐस ब्राह्मणां क लिये प्राथना की जो कि 
मत ब्यवच्ार के बिषय में विशेष ज्ञान रखते उोंय | 
कन्नाज के राजा ने पांच ब्राह्मण उसके पास भेजे 
अबके बंगाली ब्राह्मण जो उस देश के नहीं हें अपने 
को उन्हें हो की संतति में मानते हैं| ओर कायस्थ जे 
बंगाले में ब्राह्मणें के नीचे गिने जाते हें अपने को 


श्श्द 


उन पांच सेवकों की संतति में बताते हैं जे कि उन 
पांचों भाह्मणों के साथ बंगाल में गये थे ॥ 


इति प्रथम विभाग ॥ 


दूसरा बिभाग ॥ 
मसलमानों का समय ॥ 


सप्तम अध्याय || 


समानियों का राज्य-गजनी के राज्य की 
वृद्द-सुवुकतर्गी की दिंदुस्थानपर चढाई-- 
गजनीन के राजा मच्मूद का बृत्तांत-- 
हिंदुस्थान की व्यवस्था-मच्मूृद की छिंदु 
स्थानपर अन्य अन्य चढाइदयां--थनेश्वर -- 
कन्नाज-सामनाथ--मच्म॒द की रहवत्यु॥ 
अब दम उस समय का ब्योरा लिखते दें जिससे 
कि दिंदुस्थान में मुसलमानों के राज्य का आरंभ 
जाना जाता हु॥ वलीद आर चारूनुलरशीद के 
राज्य में जेसी कि इम लिखि आये उ दिंदुस्थान 
के जितने के लिये बहुत घोर चढाई हुई थी परंतु 
हिंदू मसलमानों से जय पाते रच्चे ॥। पिछली चढाई से 
डढ सा बष पोकछ तक यवनोंने कभी हिंदुस्थान के 
लिये उद्योग न किया परंतु परिणाम सिंधु से थोड़ो 


२१९० 


दूर पर एक नवोन मुसलमानों का घराना स्थापित 
हुआ आर हिंद स्थान लेन का बिचार निश्चित किया ॥ 

संबत्‌ दिजरी के पदले संकड़े में मसलमानेंने 
मावरुलनचइर आर खरासान के धनवान आर बिस्तत 
देशों को जीत लिया था॥ ओआर एक सा अस्मी बरस 
से अधिक खलीफा के दशाधिकारी उनपर आज्ञा 
करते रहे ॥ परंतु अपने कुल में नामी दारूनलर भी द 
के मरने से पोक खलोीफों का बल घट गया आर 
केवल मच्म्मद के स्थानापन्न होने के नास से टूर 
टूर के देशाधिकारी खलीफा के आधोन न रह सके 
शक एक दश इन्हें के राज्य से छटता गया इ्ा तक 
कि खलीफों के बहुत बडे राज्य में बगदाद और 
उसके पास के गांव इस से बिशेष कुछ न रद ॥ उन 
देशाधिकारियों जा कि उस समय में खाधीन 
राजा हा गए इसमाईल समानो मावरुलनइर 
ओर खरासान का अधिकारी था जो कि संबत 
दो सा तरेसठ २६३ चिजरी में समतुल आठ से। बासठ 
८ह२ इसवोी के राजा हुआ और एक नवीन राज्य 
स्थापित किया जिस में कि उन दानों देशांक भिन्न 
काबल अफगानिस्थान कंधार जावलिस्तान थे ॥ 
बखारा उस कुल की राजधानी निश्चित चुट्दे ॥ 
और यच्द कुल इतिह्ासों को पोथी में समानियों का 
कुल करके लिखा है। चार राजाओं ने ८० बर्ष तक 
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भलाई ओर प्रशंस। के साथ राज किया॥ चेथे 
राजा ने अपने मरने के समय एक लड़के मनरूर 
बिख्यात को राज्याधिकारी किया परंतु ओर सभा- 
सद प्रधानों के बिचार में अंतर हुआ ॥ क्योकि 
कितनेक दउारूनुलरशोद के चाचा का राजसिंदा- 
सनपर बिटलाया चाहते थे परिणाम इस बात में 
अबसतगी अथवा अलपतगों अधिकारी खुरासान 
का जिसकी राजधानो गजनी थी पंच ठच्दरा उसने 
भी चाचाही को राजा बनाने का बिचार किया 
परतलु बखारा में इस बिबेचना के जानने स पहिले 
दोनों ओर में मिमटेरा होगया था। आर उन्हेंने 
मनरूर की राजसिंदासनपर बिठला दिया था ॥ इस 

रुण राजान अबसतगी के ऐसा मता करने से 
कऋद्द होे। उसको बुखारा में बुलवाया॥ परंतु व 
शेसा विचारवान था कि अपन शत्रआ के चदाथ 
“न आया ओर तुरंत उसने अपने ताई खतंच राजा 
माना ॥ मनरूर के सेनापति उसपर चढ़ गये परंतु 
वे दा बेर लगातार लड़ाई उचारे ओर अबसतगी 
खरासान आर जाबलस्तान का निर्भय राजा रा 
जिन्होंपर उसने पंदरचद्ध बष तक अधिकार रक्‍खा॥ 
आर मरने के पीछे अपने बेटे इसदाक को उनका 
अधिकारी छोड गया। बखारा के राजा ने उन 
फिर हुए दशां पर अपना खत्व भी नहीं छोड़ा 


सर 


था इसलिये इसइ्ाक ने सिंहासनपर बेठने से 
थोड़े काल पोछे अपन सेनापति सबुकत्ी के साथ 
मनरूर के देश पर उस मनोरथ से चढ़ाई की 
कि मनरूर दीन होकर उसे खतंत्र राजा माने ॥ 
सुब॒कतगीं विजयी हुआ ॥ और मनरूर से खुरा- 
सान का खतंत्र राजा उोने का पत्र प्राप्त किया ॥ 
इसचइाक अपनी मर्दांधघतासे मत्य को प्राप्त इआ 
आर सेनाने ततकाल अपनी इच्छा से सेनापति 
सुबुकतगीं का गजनी के सिंदासनपर स्थापित किया 
यधद राजा अपने को उन इरानियोंको संतति में 
जा कि सलसानीदों के कुल में कद्दाते हें कद्दताथा 
जिस कुल का अंत का राजा यजदीजुर्द उस समय में 
जब कि मसलमानांने आकर इसके देश को अपने 
राज्यमें मिलालिया तब निज देश से निकला गया॥ 
यह्मपि सुबकतगीं राज पत्र था तो भी समय योग से 
उस पर बड़ी कंगाली आगदे और लडकपन में आ 
बस्तगी के दाथ बिक गया जिसने कि उसको होन उदार 
बिचार करके क्रम क्रम से बड़ बड़े अधिकार दिये॥ 
दा तक कि परिणाम वच सब राज़ संसगियों से 
अधिकार में बिशेष हरेगया था ॥ अपने राज्य 
के पहिले बर्ष अथात्‌ संबत ने। से| सत्तर ८ ७० ईसवी 
में बच हिंदुस्थान पर सेना चढा लाया॥ उस समय में 
दिंदुस्थान के सब दशों में गजनी के नवीन राज्य के 
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मिकट लाइहोर में जेपल नास राजा था॥ जब 
कि मुसलमान मनरूर के समय में सिंधुनदी को 
उत्तर आये उससे पोछे लाइहार के राजाओंने बीर 
आर पहाड़ी सिंध के पश्चिम तट के रचनेवाले 
अफगान! से दृद बचन कर लिये थे उस कारण 
से मुसलमानों को हिंदस्थान में आने से रोक टोक 
रचो मसलमान तवारीख फिरस्तः पस्तक के अन कूल 
उस समय से सिंध देश के तार्ग से भिन्न और 
कोई हिंदुस्थान में आने का माग नहीं पा सकते थे॥ 
सुबुकतर्गीने अफगानों को चिंदुस्थानियें से छुड़वा 
कर अपनी सचायता करने के लिये दइृठ किया॥ इस 
रीति सिंधुनदी के पार को रक्षा जाती रही लाचेर 
ओर मलतान भी चढाई करनेवालों के बश में शीघ्र 
आगरएण सुबकतगींने पद्लोही चढाई में चिंदस्थान के 
कई गढ ले लिये। और बहुत सी लट लेकर अपनी 
राजधानी का उलटा फिर गया ॥ जेपालने सुबकतगीं 
की फिर चढाई करने के संदद से बचहतसी सेना 
इकटी की ओर सिंध पार होकर मसलमानों पर 
उन्ही के दश में चढ़ाई को परतु उसका मनारथ 
सुफल न इउआ और उसके आधोन हउाना पड़ा 
आर उसने कर<में प्रति बष रुपयों आर चउाथियों 
का देना अंगोकार किया | जो कि उस से सब 


कर एकहो बार दिया न गया इसलिये उसने 
() 
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विश्वासित मनृख्थों को करके लेने क लिये लाहार तक 
अपने साथ भेज द ने की प्राथना की; जेपालने अपनी 
राजधानों मे आअनकर और वहां अपने दश को 
सुब॒ुकतगीं के उलटा फिर जाने का समाचार सुन 
कर इस नऐ बचन के तोड़ने को ई चछ! की; उसकी 
सभा में उसके सेनापाति क्षच्ी सिंहासन की बांद 
ओगर खडे थे; ओर ब्राह्मण दाहइिनी ओर थे।॥ क्षत्रि- 
याने उसे स्मरण करवाया कि दष्ट शत्र के साथ 
संग्राम करने मे कितनी आपत्ति पड़ी थो और कचा 
कि मद्ाराजने कर के देने का बचन किया था 
पर ब्राह्मण ने कद्दा कि अब गजूनोन से कुछ 
डर न रहा और कर क न दने का उपर्देश किया 

पक्ततावा उ कि उसने ब्राह्मणों का कद्दना अंगीकार 
किया ओआर रुपेये लेने के लिये जो मनष्य आये थे 
जन्हींके केद किया॥ सुबकतर्गींने बियासघात का 
समाचार सुन के अपनी सना इकठी को | ओर 
जैपाल के देश पर बड़ी धूम धाम से आया॥ यद्यपि 
यचद् राजा अपने बचन के ताड़ने के कारण से 
शत की अपने ऊपर आप चढ़ लाया था परंतु 
फिर भी उत्तर के चंदटू राजा उस चढाई को रोकने 
के लिये साथी हुये; दिल्ली अजमेर कालिजर आर 
कश्ने ज के २रजा लाख सेना से उसके सदायक हुए ; 
और दोनों रुूंना लमगान के तट पर सन्‌मख 


रेस 


हुई ॥ छिंदुओंने हार पाई और नीलाब के तट 
तक उनका पोछा हुआ ॥ यह यह सिंधनदी के 
पश्चिम को ओर छहआ क्योंकि उस समय में उस नदी 
के पार चेोने में कक दोष नहीं गिन्‍ते थे; जाना 
जाता उ॑ कि उस लड़ाई के पीके सुबकतगीं के 
राज्य में ओर लड़ाई दिंदओं से न हुददं; बच 
यद् बादेस बरस तक रहा॥ संबत ना सा सत्तानके 
८४८७ देसवो में सुबकतर्गों मरा; और उसके पोछ 
प्रथम उसका पत्र इसमादल राजा हुआ परंतु 
दा मदह्दोने के पीके उसका भाई बड़ा नासी मचहमद 
गजनवी सिंदासनपर बठ गया ॥ 

मचमद गृुजुनवी जिसने कि हिंदुओं के राज्यों 
पर बचुनसी आपत्ति फेलाई; उसकी चदाइयों का 
बणन करने से पूर्व हिंदुस्थान की उस समय की 
ढशा संक्तेप रूप से लिखना योग्य हं। नबदा के 
उत्तर के दशों में इस रीत से राज्यों का बिभाग 
था॥ दिल्ली तवार के कुल के अधिकार में थी॥ 
राठार अपने इतिद्रासवेत्ताओं के अनसार कन्नेज 
पर अधिकार रखते थे ; यद्यपि इस बात के बहुतसे 
प्रमाण हें कि कन्नेज का सिंदासन कोर वों के पास 
था । घलात मेधाड़ पर ओर सोलंकी गुजरात 
पर अधिकार करते थे। इनमें से किसी पराक्रमी 
कुल के आधोीन ओर कई छोटे राजा थे॥ दिल्ली 


गई 


ओर कल्नेज की सोमा काली नदो थो ॥ दिल्ली 
का राजा पश्चिम की आर सिंध नदी तक के देशों में 
अधिकार रखता था आर उसको प्रजा में ९०८ 
टाकुर थ जिनमें कितनेद्दीं सब भांति राजा सरोख 
थे परंतु राजा न कच्दाने थे ॥ कन्नेज के राज्य की 
उत्तर सीमा छदिमालय श्रेणी थी; प्रव में बनारस; 
पश्चिम में बंदंलखंड और दक्षिण सीमा मेवाड़ ॥ 
मेवाड़्की उत्तर सोमा अवेली नाम पच्दाड़ थे; दक्षिण 
सीमा प्रमरावालों का धारनगर जो कन्नेज के 
आधोन था; पश्चिम में उसकी सोमा गजरात के 
राज्य से लगीक्ञुई थी; गजरात की पश्चिम सोमा 
सिंधुनदी, दक्षिण में समुद्र, आर मरु भ्रम उत्तर 

॥ बद्य कुल के राजा बनारस में राज्य करते थे॥ 
हिंदुस्थान की अत्यंत दक्षिण सोसा म॑ मदूरा के राज 
बहुत काल तक प्रधान रहे; परंतु अब बहू नशेलट॑- 
जार के कुल के आगे आधक अस्त होगये हें। ऐसा 
जान पड़ता हे कि यादव दक्षिण देश के नेऋत 
काण में राज्य करते थे संभव हे कि बे जात के 
अचद्दीर थे। उनके उत्तर में खान देश के बोच 
सालंकी कुलवालां का राज्य था ॥ मचमद को 
बड़ी ओर पूरी चढ़ाई के समय'्हिंदुस्थान बहुतसे 
राज'आं के पास था, ओर उन सबें! का बिचार 


रे 


ओर उद्येग अलग अलग था इसलिये इस लड़ाई 
के लड़ने में वे योग्य न थे।॥ 
मच्म॒द गजुनवो जिसने मसलमानों में से पचलेच्ी 
पचद्दल आकर चिंदस्थान में धढुता पृ्वक जय प्राप्त की 
से तोस बरस को अवस्था में अपने बाप के सिंदूसन 
अर देशों का खामी हुआ ॥ सिंद्रासनपर बेठने से 
४ चार बरस तक वच्े अपने हो देश के प्रबंध 
ओर बखेड़े मिटाने में लगा रदा॥ एक सच्ख एक 
दसवी संबत में उस ने हिंदस्थानपर चढाई का प्रारंभ 
किया और लगातार बार चइ १२ बेर से कम हिंदुस्थान 
पर न आया॥ अगस्त मद्दीने में वचद्द दस सच्द सर १०००० 
मनधष्य लेकर गूजनी से चला आर पेशावर में अपने 
बाप रे पराने बरी जेपाल के साम्हने हुआ; और 
हिंदुओं की सेना हारी आर जेपाल आप बंदुआ 
हुआ और दस दूसरी उदार के पोक उसने राज 
पने बेटे आनंदपाल को दिया आप जीते जी 
आग में जलकर संसार के दुःख से छूटा॥ मचमूद ने 
सिंधनदी के पश्चिम के देशों मं अपने मसलमान 
रूबदार नियत किये आर आनंदपाल से कर ठचरा 
लिया परंतु छोटे छाट राजाओंने लाचोर के नवोन 
राजा को संभव कि आनंदपाल के सिखाने से 
अपने २ बट का कर देने का निषध किया उन 
फिरेहओं में भटनेर का राजा प्रधान था, उसके 


3 
दण्ड देने के लिये मचमूदने दूसरी चढाई की। 


भटनेर का गढ जो बोकानेर के अत्यंत उत्तर में 
है, तोन दिन के घेरने में जीत लिया ओर राजाने 
जैरी के इाथ से बचने के लिये अपने तई आप 
तलवार से मार डाला॥ एक सदहस्त पांच संबत्‌ 
ईसवो में आनंदपाल के सिखाने भलाने से मुलतान 
का दाऊद नाम रूवेदार फिर गया मचमूद ने फिर 
अपनी सेना को सजाया ओर इस झगड़े उठाने- 
वालेपर चढ्‌ चला उसको आधोन करने से उसो 
दाऊदने उसके आधीन होना अगीकार किया 
ओर बडा कर देना ठचराया॥ ओर एक सदस्त् 
आठ संबत ईसवी में मचमू दने आनंदपाल को दंड 
करने के लिये इच्छा की ब्येकि उसने दाऊद की 
बात में विश्वासघात किया था और चिंदुओऑपर 
औैशी बेर सेना चढाई॥ आ।नंदपालने मचमूद की 
यर् बात सुनकर सब चिंदू राजाओं के पास रुमाचार 
भेजे औएर मसलमानों के दिंदुस्थान से निकल देने 
के लिये मिलकर उद्योग करने की बात बर्णन की॥ 
उज्लेन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नेज, दिल्ली और 
अजमेर के राजा उसको सच्ायता के लिये चले। 
ओ सेना इतनी थी कि उनके समान कभी कोई 
कटक मुसलमानों से लड़ने के लिये इकठा नहीं 
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भया था॥ कदते हैं कि उस समय में स्लियेंने युद्द क 
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खरच के लिये अपने आभूषण उतार दिये थे ॥ 
हिंदुओं का कटक सिंधु नदी की ओर चला ओर 
पेशावर में उतरा जहां कि मसलमान भी आये 
ओर दोनों कटक चालीस दिन तक आमन 
साम्हन पड़ रच्दे ॥ निदान मचमदने थाड़ासा झंड 
धनषधारियों का लेकर चढ़ाई की परंतु उनको 
बोर गकरोंने जा बंद आर संंधनदी के बोच 
बसते आर अबक जाट के बड़े थ ऐसे पराक्रम 
से हटा दिया कि पांच रुचस्त मसलमान मार गये 
आर उनकी जय होने में संदद रचा; परंतु 
जिस हाथो पर आनंदपाल हिंदुओं का सेनापति 
चढा हुआ था वच एका एकी चोंक कर भागा इससे 
हिंदुओं के कटक में हुजझ्नड़ मच गया ओर व बहुत 
घबराकर भाग और उनके बोस सचस्र मनध्य 
मार गये॥ 

दूसरे बरस में महमदने पांचवीं बर चिंदुस्थान 
पर चढाई की ओर नगरकोाट जिसकी भीम कचदते है 
आर वच्द ज्वालामखो के पास है उस लेने की इ चऋ" 
की, इस स्थान में बड़ा द्रव्य था आर यच् गंद दृढठता 
में प्रसिद्द था ॥ दिंदस्थान के राजाओंने उसकी 
इढ्ता का भरोसाकरक अपना २ भंडार रक्‍्खाथा 
वच्ध मचमद के हाथ सचजदो आगया आर सब 
धन का लटकर गजनी भें लेगया जहां कि उसने 
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शक बड़ा जशन किया ओर अपनी प्रजा के ह्दु- 
स्थान की लूट दिखलाई।॥ 

एक सरद्रखर ग्यारद सो ईसवों सबत्‌ में मच्मूद 
ने सुना कि थनेसर हिंदओं का प्राचोन तोथ और 
धनवान कै ओर हिंदू उसे ऐसा मानते ह॒ जेसे 
मसलमान मकर्क् का समझते ॒॑ इसलिये उसके लट ने 
का उद्योग किया॥। मचमदने अपने बचन करने 
के अनसार आनंदपाल से निज कटक को रोक 
टोक बिना जाने देने के लिये प्राथना की ॥ ओर 
कहते हें कि आनंदपालने कटक संमेत मच्म्‌द को 
जिमाया बरन यद बात भो लिखी उ कि हिंदू राजाने 
अपने भाई के साथ मच्मूद का यद् कचदला भेजा कि 
हिंदू थनेसर की बड़ा पत्चिचस्थान जानते हैँ आर जो 
आप के मत में हिंदुओं के मत पर चढाई करना 
चम था ते! नगरकाट के बिगाड़ने से आपने 
असी अपना मत संबंधों धर्म कर लिया आर जो 
आप थनसर को छेड्दीजे ते] आनंद पाल प्रसन्नता से 
आपके थनेसर का बरसवारी कर बरसवें दिन दिया 
करगा ॥ मचमद के उत्तर से उसके उद्योग का 
समाचार अच्छी भांति जाना जाता हे क्योंकि उसने 
यचध् उत्तर दिया कि मुसलमानों के मत की यह 
आज्ञा उ कि जितना मसलमानी मत फले आर 
मसलमान देव प्रजा का दूर करने भें जितना 


श्र 


उद्याग करेंगे उसो के अनुसार उनके शर्म में फश॑ 
मिलेगा आर मझके योग्य दे कि सब ज़िंदखान 
में से देव पूजा को जड़का उखाड़ डालू॥ ते शेसखो 
दशा में थनेसर क्यैंकर बच सकता है ॥ मचसूदे 
के इस उत्तर से हिंदुओं का मचमद से कुछ भरोसा 
न रहा इसलिये दिल्ली के राजाने सब हिंदुओं 
को थनेसर के बचाने के लिये बलाया परंतु उनके 
इकठ छोने से पद्॒लेदी मुसलमानोंने थर्ेसर लेकर 
लूट लिया बहकुधा मरते को तोड़ डाला आर उन में 
से बहुत बड़ो म्रतों का गुजनी में मुसलमानों 
पांओं के नोचे दबवाने के लिये भेजा ओर उसके 
साथ दो लाख हिंदू भी पकड़ करके भेजे आर 
गुजनी में इतने चिंदू दिखाई देने लगे कि वच्च 
एक हिंदुओं का सा नगर दृष्ट आने लगा ॥ 

थनेसर के जय होने के पोछ कई बरस तक 
पचइले को अपेक्षा दिंदुस्थान में आनंद रचा; परंतु 
दसवी संबत्‌ एक सचइस्र सतरचद् में मचहमद शक लाख 
पदल आर बोस सच्दल सवार ओर बोस सच्॒स 
मुसक्लमान लूट के लालच से मतकी लड़ाई में इकडे 
हुए इन सबको साथ लेकर फिर चिंदुस्थान पर 
चला॥ ऐसा कदते उं कि प्रथम उसन मेरठ नगर के 
जय किया ओर यचद् नगर केवल बहुतसा रुपया 
देने के कारण लूट से बचा॥ यहां से वह मद्चाबन 
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को गया जो इंदाबन के राजा की राजधानी थी 
चईद्टां का राजा चारा और अपनी राणी को लेकर 
भागा और शतरने तत्ता दोकर उसका पीछे किया 
इसलिये उसने अपनी राणी की पति बचाने के 
लिये तलवार से मारडाला ऊअार अपने तइ भो 
काटगेरा॥ तिस पीछे मसलमानों की सेना मथरा को 
चली जा कृष्णचंद का जनन्‍्मस्थान उ॑ यद्द नगर 
मंदिरांं से भरा हुआ था जिन म॑ रत्न चमकते थे॥ 
मचमुदने तलवार चदाथ म॑ लिये नगर में पेठ मुरतों का 
बिगाड़ा आर जो सोने चांदी की थीं उनको गलवा 
गेरा ॥ थाडेसे मंदिर बचे या तो इस कारण से 
कि वे बड़ दढ थे या उनके बचुत सुंदर जान- 
कर छोड दिया॥ मचद्मदने इस नगर से गुजनी 
के अधिपति का एक पत्र में यद्द लिखकर भेजा 
कि यदां अनगिनत मंदिरों को छोड़कर और भो 
सचइस्ता घर उ॑ जा कि मसलमानों के मत के समान 
इत बने उं॥ जिनमें बद्तसे संगमरमर के हउ॑।॥ 
यद् नगर उइजारां दीनार खरच करने से बना हागा 
रेसा नगर दो से! बरस से कमती में नहीं बन सकता 
हड॑॥ मथरा! क द्रब्य आर सुंदरता का बणेन जो 
मचमदने किया इ वचउ उस समय की कथा की 
पूुएद्ठता जानने के लिये बचुत आवश्यक च॥ इस 
नगर की लट म॑ पांच मरतें सोने की आई जिनकी 
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आंखें में लाल थे एक और म्रत में बडे माल 
का नोलम था इनके छोड़ कर ओर से मुरतें 
चांदी की थों जे। ब्चतसे ऊंटो पर लादो गई थीं ॥ 
मच्दमद ऋब्वीस दिन मथरा में रदकर ऐसी इामि 
रता रचा जो फिर न सुधर सके और फिर वहां से 
कलेाज गया वहां उसने ऐसा एक नगर देखा 
जे मुसलमान इतिदासवेत्ताओं के अनुसार कच्द 
ऊंचाई म॑ आकाश से बातें करता था॥ यच्द नगर 
दो सचइख बरस से भो अधिक २ हिंदू मत का मस्‍्क्य 
स्थान रद आर बच पंदरद् काोस में बसताथा ॥ 
उसके चमतकार का जे! बणेन किया उ| से! कठिनता 
से मन में आसकता हे वहां के राजाओं के पास 
इतनो सेना थी कि जब तक पीछे की सेना के 
डेरे भी न उखड़्ते थे इस से पदले इरावल सेना 
मंजिल पर पहुंच जातो थो ॥ कच्ते हें कन्नोाज 
में जो सदा सना रच्ती थो सो इतनी थी ८०००० 
सच्दस्त मनष्य झिलम पचने रहते थं; आर तीस 
सइस्र ३०००० सवार झिलम पचरे रइते थे; आर 
तोस लाख पंदल ओआर दा लाख घधनधर ओर 
परसे वाले थे आर इनके छोड़ एक चाथियों का 
दल था जिन पर बोर चढ़ते थे॥ इस नगर का 
चमत्कार इस बात के कच ने से कुछेक जाना जायमगा 
कि इस में केवल तीस सच्ख पनवाडियें की दूकाने 
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थीं; गनदयें के साठ सद्ख घर थे॥ इस नगर 
का राजा कुंवराय था जो कि बड़ो धूम धाम से 
राा करता था; परंतु उन तीनें बड़े नगरों की 
दशा दख के जिनको मचमद ने अभो बिगाड़ा 
था क्रंवरराय भी उसक आधीन हुआ आर कच्दले 
ऋकि वउच अपनी सस्‍त्रो आर लड़कों समेत मसलमानों 
के कटक मे आया ओर मचदमद से बिनती करके 
नगर बचाया ॥ मच्मद केवल तोन दिन उस 
जगर में रद आर फिर गुजनी को चला आर 
बहुतसे छिंदू कदी अपने साथ लिये गया इस कारण 
उनकी ऐसी बहुतात हुई कि दो रुपये से भी कमती 
में बिके थे ॥ इस बिरियां में मदमृद लूट जो लेगया 
चसके पचास लाख रुपये का धन विचारते हैं; परंतु 
संभव उ॑| कि इस से बच्दत अधिक चहोय क्योंकि 
उस समय के सिक्के चलते उए का प्रमाण अच्छी 
भांति नहीं जानते हें॥ यच बात भो बर्णन करनी 
चाहिये कि इतिदासवत्ता फरिशतचद जिसका कचना 

ऋधा! बिश्वास योग्य कचता हू कि मरठ आर मथरा 
से पचदले कन्नेज पर मच्मदने चढाई की थी परंतु ये 
दोनों नगर मच्मृद क माग में थे इसलिये बिचार में 
आता हे कि पदले उनन्‍्होपर चढाई को दो आर 
उनके जय चउोने से कन्नाेज का राजा भी आधीन 
ऋआः च्‌॥ यद इतिद्रासवेत्ता धगाल बिद्या थोड़ो 
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जानता था ओर इमारे बिचार में आता है कि वश 
इन नगरों की चढ़ाई से कन्नाज को चढ़ाई के 
प्ले ठचराने में भ्वूल गंया उ परंतु इससे उसके 
पूद्ध बणन करने में कुछ संद द नदी हाता॥ 

मच्म॒द ने चिंदस्थान के नगरों का चमतकार 
दखने से प्रसन्न दाकर अपनो राजधानी में जाकर 
उसका भी आभ्रषितर करने का उद्योग किया ॥ 
उसने संगमरमर और दालचने के पत्थर की मस्जिद 
बनवाने की आज्ञा दी उसको सुंदरता देखकर 
इरक मन्प्य अचंभा करने लग ॥ उसके पास उसने 
शक चमतकारी बस्तुओं का स्थान »र पस्तकालय 
बनवाया जिसम॑ नाना प्रकार की भाषाओं की 
पुस्तकें थों॥ दिंदुओं के स्थान दखने से वच् मचमारी 
की बिद्या में बडा कुशल हुआ उसने चाहा अपनो 
राजधानी का उन नगरों के समान बनावें जिनको 
उसने जय किया था ॥ उसकी देखा दखी से 
कुलोनाने घर बनवाने का प्रारंभ किया आर इर एक 
इस लालसा में रचा कि मरा सबसे चमत्कारी 
बने इस समय के थाड़ बरस पद्ले उस नगर 
में थेडेसे घर थे वे भी बरे परंतु तिस पोछे एशिया 
के अत्यंन चमतफारी नगरों की गिनती में आया 
ओर जो जो घर बनाने की बिद्या के चमत्कार 
ूइं उन करके सुशोमभित हुआ ॥ 


रैरई 


ऋम मचमूद के राज्य के कितनेद्दी पिछले बरसों का 
बणन छोड देते हे क्यांकि उनमें भी वद लड़ाई 
लखड॒ता रचा जेस पद्टल करता था, उसी समय में 
एक बरस के बोच वच कालिंजर के राजा पर 
चढ़ा जिसने कन्नाज के भ्रपति को मारडाला था 
इस बात पर कि वच् मद्मद के आधोन होगया था 
ओर अब पद्म उसकी पिछली ओर अत्यंत प्रसिद्ध 
चढ्ाई का बणन करते हँ॥ संबत १०२४ ईसवो 
में मचमद तीस सचद्ृस सवार ॥एर बहुतसी खेच्छा 
से लडनवाली सेना गजनोी से लेकर .सामनाथ पर 
चढ़ा जो गुजरात देश में देव के निकट ड आर 
'एक मच्दीने में मुलतान तक पहुंचा ॥ तिस पीछे 
उसने बीस सच्सख्र ऊंटोंकी सच्ायता से एक मरू 
भ्रमि को। पार किया ओर मार्ग में अजमर को 
लूटा ॥ निदान वच सोमनाथ के निकट पहुंचा, 
जहां उसने एक गढ पचद्दाड़ पर बना हुआ देखा, 
उसके तोन ओर समुद्र था ओर गद का कोट 
योदाओं से भरा हुआ था॥ जब मचमूद निकट 
अपपहुंंचा तब उन्होंने यद्द ढंढारा फिरवा दिया 
कि इमार देवतान उन नास्तिकों का ण्कद्दी बेर 
सत्यानास करने को और उन्होंने जा हिंदुओं को 
दुःख दिया दे उसका दंड देने को इस स्थानपर 
आकर्षण कर लिया ॥ अत्यंत बिश्वास करने याग्य 


3 


बर्णन कै कि यहां एक प्रकति शिवसिंग स्थायन 
उचुआ, जसे बचुतसे देशे| में इस देवकी मूर त- स्कापन 
हुई जब से इस देव की पजा का प्रारंभ चुआ+ 
जेसा दम अभो बर्णन कर चके | कि एक मच्ष- 
देवकी मत्ति उच्जेन में स्थापित भई जिसको मचा 
काल कहते हे | सामनाथ में खायंध अथात खय॑ 
उत्पन्न शिव को जानकर पूजते थे। मुसलमानेंने 
देखा कि सामनाथ का जय करना सच्ज नहीं 
गढठढर क्षकॉने बल प्रबक रोक टाक रकबी आर आस 
पासके राजा अपनो २ सेना इकठी करके सेमनाथ 
के भीचे अपने शत्रु से लड़े निदान मच्मदने जय 
पारे ॥ जब सच्ाायक राजाओं को सना धार गई 
ओर पांच सचद्स्त मनष्य गदढ में के मारगये तब 
ब्राह्मण।ने पर सच्दायता से निरास चोकर नगर के 
रोता कर दिया ओर नावॉपर चढकर शक निकट - 
वर्ती दोप में चले गये। मचमद सोमनाथ में पेढा 
आर मंदिर क पास पहुंच कर एक बड़ा चब्द स्थान 
देखा उसम॑ एक दालान था जिसमें छप्पन खंभ 
ऊंचे २ थे उसमें एक मूरत सालइ फुट ऊची थो 
जिसमें से छच्च फट धरती में गड़ो चुरई थो आर 
उसके ऊपर तंब छचद्द खंभों पर खड़ा था जिनमें 
रज्न जड़े इृश थे॥ उसने म्रत का फोड़ डाला और 
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उसके टकडोां का गुजनी में भजन आर वां जामआ 


श्श्् 


मस्जिद के आगे डाल देने की आज्ञा दी इससे यह 
आना जाय कि मसंलमानें के मतने जय प्राप्त 
की आर कुछ टकड़े जे जय के चिन्ह थे मकछे 
आर मदीने में भेजने की आज्ञा की॥ श्क बात 
ग्रसिद्द दे परंतु उस पर कुछ विश्वास नहों आसकता 
कि जब मचमूदने मूरत के तोड़ने की आज्ञा की 
तब बाह्मणेंने उसकी इस आज्ञा का राकन के लिये 
उसे बहुतसा द्रव्य दना किया परंतु मचमूदने उनकी 
शक बात न मानो आर मरत के फाड्ने की आज्ञा की 
ओर जाना गया कि जितना द्रब्य ब्राह्मणोने देना 
किया था उससे भो अधिक उस मरत में से निकला | 

उस समय में सोमनाथ आर सब तोथां से अधिक 
अनवान आर प्रसिद्द था॥ कदते हें कि एक यदण 
मंबर्दां दो तीन लाख मनष्य यात्री इकठे चोजाते थे॥ 
ओर उस मंदिर के खरच के लिये दो सचस्र गांव 
थे, आर नित्य मरत को स्तान गंगाजल से करवाते थे 
जे पांच से! कास से आता था॥ और दो सदख 
ब्राह्मण उस मंदिर के पृूजारी थे ओर पांच सो 
नाचनेवाली बेस्था थीं, तीन सा कलावंत मंदर के थे 
ओर तीन से नाई यात्रियों का मुंडन करने के 
श्े॥ मंदिर में केवल एकदी दीया जला करता 
था उसकी ज्यात सब रत्नों पर लगती थो जा 
बच्चा जड़े थे ओर उनकी प्रतिमा से सारे मंदिर 
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में जगा जर्त के! जाती थी॥। मइमूदने बह से 
इलना अम लिया कि उस समय में इसना इंच 
किसी राज भंडार में भो न था। कहते हैं कि 
जसे इस स्थान की सुंदरता और स्थिति के फल शेसे 
अच्छ दिखाई दिये कि जिनके कारण उसने उले 
अपनी राजधरनी बनाना टच्राया परंतु उसके 
सेनापतियेंने उसे नाद्दी की ओर कच्दा कि यर्द स्थान 
आपके पश्चिम देश की सोमा से अत्यंत दूर हे जहां 
बड़ा भय रदइता हें॥ दिंदुस्थान से चलने के पच्तले 
मच्दम॒द ने दाविशलीम नाम पुरुष को सिंद्रासन पर 
बेटाया परंतु उस नाम की उत्पत्ति नहीं जानी मई 
कि वच् कहां से निकला है| मदइमूद सिंधु के मार्ग से 
गूजनी को चला ओर सिंध के बेइडु में उसके कटक 
ने बहुत खेद पाया तिसके पाँच बरस पीछे ईसवो 
संबत्‌ १०३० में यद्ट मक्दा विजयी अपनी तरेसठ बरस 
की अवस्था में मर गया ॥ 

किसो चढाई करनेवालेने हिंदुस्थान पर इतना 
अन्याय नहीं किया था जितना मच्मदने॥ उत्तर में 
हिंदुओं के संपूर्ण प्रबंध में अंतर अगया उसमे 
अच्छे से अच्छे नगर लूटे ओर जला दिये और 
अच्छे से अच्छे देश ऊजड़ कर दिये बरन सइसों 
दरिद्री यहां के निवासियें को दूर और पराये देश में 
बंदवे करके लेगया तोभी बगूदाद के अधिपतिन 

ध्े 


रै३ै? 


हिंदुओं पर उसकी जय होने के समाचार सुनके 
एक पच लिखा जिसमें उसने मच्मूद के मत और 
देश का रक्षक ठद्राया ॥ उसने विद्या फेलाने में 
उद्योग किया ताभी अपने धन और पराक्रम के 
अनसार बिद्याका विवेक नहों करता था॥ वच न 
बहुत लंबा था न टिंगना थ।, उसके मख पर 
माता के बहुल चिन्ह थे; उसका उद्योग बीरता 
सहित और दृह परबक था वबच्द प्रति पिंसक और 
निरदई था ॥ परंतु उसमें ऐसे गण इकठे हुवे 
थे कि जिनसे बड़ा मनुष्य दो जाता हे | वच निश्चय 
करके इस योग्य था कि समय पाकर एक राज्य 
स्थापन कर॥ मचमद को जो दोष लगाते हं कि वद् 
रुपये का लालच इस कारण नहीं करता था कि 
उससे बहुत काम निकलते हें बरन केवल रूम 

रुपये का लालचोी था ता यचह् बात ठीक 
हो है। मरने से दो दिन पद्दले उसने अपने सब 
चांदी सोने और रत्न का जो कि चिंदस्थान में से 
लट लंगया था अपने सान्हने फैलाने की आज्ञा दी 
कि में उनके देखनेस अपनी आंखों का सुखदूं मच्द- 
मूद थाड़ीसी बिरियां तक उनको ताका किया ओर 
फिर आंछू भर लाया परंतु उसमें से दीन ओर 
किसी का कुछ न दिया यद्यपि वचद भली भांति जानता 
था कि में इरुका भाग बहुत हो थाडे काल तक 
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करूंगा॥ दूसरे दिन उसने सब सेना पेदल ओर 
सवार आर उाथियों का अपने साम्हने लाने के 
लिये आज्ञा की आर उनको छोड़ जाने के बिचार से 
फिर आंखों में आंरू भरलाया उन छखवों को छाड़ 
कर जो कि सिंध नदी के पूबंतटपर उ॑ मचम दने उन 
देशों मं जिनका उसने बहुधा सत्यानाश किया 
था कच्दीं दढ राज्य न किया; परंतु अपनो राजधानो 
से जा कि सिंधुनदों के पार पद्दाड़ें में हे कभी कभी 
इस रीत से दिंदुस्थान पर चढ़ाई करता था जेसे कि 
उकाव घोंसले से अपनी अपनी अच्षेर पर झपट ता 
है ओर वहां स बड़े बड़े माल की बस्तु लट ले जाता 
था॥ उसका बाप सुबकत्गों गजुनोन काबल बलख 
आर थाड़ासा कंदद्ौौर का राज्य उसके लिये छोड 
मरा था ॥ परंतु उसने ऐसी शीघता से टूर दूर तक 
जय पाई थी कि केवल तीस बरस के बोच उसने 
फारस के खाल स लेकर आराल समद्र तक ओर 
गरदिसतान के पच्दाड़ों से लेकर सतलज तक सब 
दश अपन आधोन करलिय यद्यपि इतना बड़ा राज्य 
था परंतु उसका अभिमान इस बात पर बड़ा था कि 
प्रतिमाओं का ताड़नेवाला कद्दाता हूँ ॥ 
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आठवां अध्याय ॥ 
>*०ः्जह वीक सदन -बकसकारप»_-- 


मसऊदने राज्य पाया-सेलजक की 
चढाइयां--तुग्रलबेग--शिवजी को पूजा 
ढकक्‍्खन में फेलो--श्री चन्द्रदवने कन्नोज 
में राठारां का राज्य स्थापन किया-- 
मादूद सिंदासन पर बेठा-इहिंदुओंने 
अपनी सामर्थ फिर प्राप्त की-इबराक्षोम 
ओर मसऊद का र/ज्य--गारी के कुनबे की 
बृट्ि--मचमूद गृजनवी ककुनबे का लाप ॥ 
मच्मूद जाडिया दो पत्र छाड्‌ मरा दोनेंने राज्य 
लेना याग्य समझा ॥ मच्म्मद नाम बड़ा बेटा 
दयालु ओर प्रेमी था॥ यद्यपि वच॑ कोमल चिक्त 
था और उसमें ददता न थी तोभी बाप उसरदी 
को चादता था इसलिये मइमूद गृजूनवों का बड़ा 
राज्य उसेद्ो मिला यदह्पि यह््द बात प्रत्येक के 
बिचार से बिरुद् थो ॥ उसका भाई मस ऊद पिता के 
समान पराक्रम ओर उद्योग रखता था॥ जान 
पड़ता हे कि मचमूदने पदलेची जान लिया था 
कि मेरे मरे पोछे दानां भाइयों में निश्चय करके 


रैहेंरे 


झगड़ा होगा ओर उसके दूर करने की आस 
पर उसने मावरुलनइर का अधिकार मचअ्य्यद के 
दिया डोगा जिसकी राजधानी जुरजान. थो जे 
उसी देश में हे जिसको पूर्बकाल में इरकानिया 
कइते थे ओर जे कि कास्पियन सागर के दक्‍्खन 
प्रव ओर को है ओर मसऊद को अपने राज्य 
के अत्यंत पश्चिम के विभाग में अधिकारी किया॥ 
मचम्ाद के सिंदासन पर बेठलेद्दी मसऊदने उसको 
लिख भेजा कि राज्य के लेने की मुझे कुछ इच्छा नहीं 
है परंतु कवल इतनीचह्ी बांच्छा हे कि तीनें रूबे 
जा कि मंने अपनी तरवार की सद्दायता से लिये 
थे मेरेह्ी अधिकार में रदें ओर मरा नाम भी 
खुतब में पढा जावे परंतु इस बात का मचमादने 
अंगोकार न किया ओर उसका भाई जो कि सबों 
का प्रिय था, बच सेना लेकर गुजुनी की ओर चला 
आर उससे थाड़ोसी दूर तकियावाद पर एक 
बड़ो भारो लड़ाई हुई जिसमे मसऊदकी जय हुई 
ओर अपने भाई की आंखें निकलवाइई ॥ 

जिस बरस में मच्मूद मरा उसो बरस में मसऊद 
सिंद्सन पर बेठा पर तु जवानी में जे उसे आस थी 
सा पूरी न भई॥ उसके समय में दिन दिन राज्य 
घटने लगा एक गडरियों के तुकभान नाम कुल 
के लाग जो कि सेलजूक नाम से प्रसिद्द थे पश्चिम 
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के छबों पर जम बेठे ओर सदा चढाई करने का 
समय तकते रदते थे आर उन उद्योगो शत्ओं की 
चढाई जो कि सदा चहोती रच्दों जब तक कि गजुनी 
का थोड़ासा राज्य उनका न दिया गया ॥ हिंदु- 
स्थानियों के लिये यद् ऐसा अच्छा हुआ कि मस ऊद 
का परब और की चढाइयों आर लट का कुछ 
ध्यान न रहा संबत्‌ एक सइस््र तेतीस इसवो 

मसऊद इचिंदस्थान की आर चला और कश्मीर को 
आधोन किया ॥ दूसरे बरस फिर वच्‌ सेलजक नाम 
जाति का पश्चिम की आर से दटाने मे लग।ा आर उन 
पर जयसेन का जो कि अपने इिंदुस्थानी कटक 
का सेनापति था भजा॥ इस बात से प्रगट अं कि 
मसलमान उस समय में भो छहिंदओं का सेना मे 
भरती करते 4 ओर हिंदू सिंधनदों पार होकर 
लड़ने में कक बराई नहों जानते थे॥ ईसबवो 
संबत्‌ १०३६ में मसऊद ने चिंदुस्थान पर फिर चढाई 
करने का बिचार किया यद्यप्रि यद्द बात उसके अत्यंत 
बद्दवान सभासदों के बिचार से बिपरोत थी।॥ उन्होंने 
कच्दा कि कंवल सेलज॒कियों क दूर करने के लिये संपर्ण 
कटक चाहिये॥ उसने उांसो के दइद गढ का जो कि 
जमना से पश्चिम का तोस कोस पर हे घरा करके 
जोत लिया आर वहां क मंदिरों को ढाकर रूुंपूर्ण 
धन लेगया फिरत समय उसने अपने पत्र को 


श्ह््‌ 
मलतान का रूजेदार किया; जान पड़ता हे कि 
यहद् मलतान देश दृलता पूर्वक गजनी के राज्य में 
मिल गया॥ मसऊद के पीछे उसके बरो सेलजकों 
की सामय्थ बहुत बड़ो दागेद थी और उसके सभप- 
सदों के कह ने के अनसार वे चेंटो से अजगर चोगये 
थे॥ मसऊद को बडे जाड पाले में उनसे याद करने 
के लिये मावरुलनच र में जाना पड़ा जचाां कि उसने 
कई यद्ट किये पर निदान चउइारगया।॥ तुगुरलबंग 
नाम सलजूकने गुजुनी तक उसका पीछा किया और 
उस नगर का लेलिया आर राजा का इस्तबल लट 
लिया आर थाड़ासा नगर भी बिगाड़ डाला ॥ उन 
चढाइयें के रोकने के लिये मसऊदने सेलजूकों को 
अपने देश में रदने लिये एक स्थान देना अंगीकार 
किया इस पर व प्रसन्न हागये परंतु समय पाकर बे 
फिर चढ़ाई करने लगे मसऊद ने अपने तइई देखा कि 
इनका सामना नहीं कर सकता इसलिये नई सेना 
भग्ती करने के चतु दिंदस्थान का चलने का बिचार 
किय[॥ उसने गढ़े। में से सब रुपया इकठा करके 
ऊंटों पर लद॒वा कर लाहार का गमन किया ॥ ओर 
संकष्ट के समय में अपने भाई मचम्यमद को बलाया 
जिसकी आंख न बरस पचइले उसने फड़वा गेरी थी॥ 
जब कि वच सिंध नदी के तट पर पहुंचा तब उसो 
का कटक उसका भंडार लूटने लगा ओर उसके 


रे१६्‌ 


ओध से डरकर उसके भाई के राजा बनाया ॥ 
दोनें भाइयें का स्थान आप से आप पलट गया 
मच्माद बंदीणशच में से निकल सिंहासन पर बैठा 
और मसऊद को सिंद्ासंन से उतार कर ब॑दीशरच 
में रकबा ओर दस बरस राज्य करके इसवो संबत 
९०४० में बच्दीं मार गया ॥ 

उस समय से शिव की पूजा दक्षिण तक फेलने 
लगी सोमनाथ के बिगड़ने से थेडेस काल पहले 
सोलंकी कुलने गुजरात और खान देश को संपूर्ण रूप 
से जत लिया था और उसी कुल के दूसरे कुनने ने 
दकक्‍्खन में बहुतसा देश लिया था ओर उस कुल के 
बहुतसे राजाओं में से किसो राजा के सभय में एक 
प्रोदितने जे। कि शिव के मानता था अप ने बहुत 
जले किये ओर दक्‍खन से जेन के मत को बहुत सा 
दूर करके इस देवता के मज्नेवालों या कि लिंमातियों 
को पूजा फैलाई ॥ दक्षिण के राजाने इस नवीन पूजा 
के रोकने को इच्छा की ओर उसको शिव के पूजने- 
वाले ने क्राधित देकर मएरडाला ॥ । 

रूम पइले कच्द आये हें कि कन्नाज कर राजा 
बुद्ववानो जानकर मचम्मद गुजनवो के आधीन हे 
गया था इस कारण आएू पास के राजा उसके बेरी 
सागये और उन्हेंने उस पर चढाई करके उसको 
मारडाल! क्नैंकि उसके उन्हेंने चंदू रचने के याग्य 
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न जाना था। बच कारइ के कुखका अंतका राजा 
था उसी राजा के मारने का पलटा लेम के खिये 
मचमद ने हदिंदुस्थान पर नोवीं बेर चढाई की थी 
अब कमल्ाज का सिंदासन राजा बिन था इसलिये 
उसके चाइनेवालें के लिये समय आगया निदान 
ओचंद देवने दक्षिण में से जेन मत दूर करने 
के छच बरस पहले केवल अपने डो पराक्रम से कश्नाज 
के राज्य को जय किया था॥ वच् कचता था कि 
में ररजबंशमें ह॑ और इस बात के बहुतसे प्रमाण है 
कि उसो राजा के समय से कन्नोज के सिंहासन 
पर राठार बेठते थे आर इससे पइले उन्होंने कन्नौज 
का देश भी नहीं लिया था ओर उस समय में 
सोलंकी कुल के एक घरानेने वारंगाल का राज्य 
स्थापित किया जो दक्षिण में हे ओर उस राज्यने 
मसलमानों के इतिद्वास में बड़ा नाम पाया ।॥ 

अब इम फिर मसलमानोंका इतिद्ास करा 
चाहते है मसऊद का बेटा माढदूद जो कि बल्ख का 
रूबेदार था अपने बाप के मारडालने के सेमाचर 
पाते दो गुजनी की और चला जहां कि लोगोंनगे 
उसको सिंहासन पर बेठादिया फिर सिंद्ासन पर 
बठलहो वच मच्दमद अंधे के बेटों से एक लड़ाई 
लजा जिसमें बच जयवबंत भया अब कंवल उसका 


एक क्षी शव अथात उसका भाई रचा जो कि 
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अपनी तरवार की सद्दायता से सिंदरासन पर बेठा 
चाहता था॥ उन दोनों भाइयों में एक युद्ध हुआ 
जिस में मादूद की जय हुईं ॥ उसका भाई थोड़े दिनों 
पोछे शयनस्थल में मरा हुआ पाया ॥ इन घरके 
झगड़े से ओर पश्चिम में तुर्कमानों के पराक्रमी 
हऔलने से चिंदुओं का फिर साद्स हुआ मसलमान 
इंसिदासवेत्ता कच्दता ह कि लोमडी की भांति वे 
पद्दले अपने भिटों से पांव वादर न निकाल सकते थे 
परंतु अब सिंद्र बन गये॥ दिल्ली के राजाने बचुतरी 
सेना इकठी की ओर थनेसर आर हांसो नगर फिर 
लेलिये ओर नगर कोट भी चार मह्दीने तक घिरा 
रहता तिस पोछ दाथ आया, मंदिर फिर बनाये आर 
मरे जे मुसलमानों से फोड़ी गई थीं उनके स्थान में 
र नवीन मरतें सापित भई आर ब्राह्मणां के 
जऊपायें से उनको फिर वसे हो मानने लगे इरक 
ओर से सचस्तों मनुष्य पूजा के लिये इकठे चुये 
राजाओरन भेंटें रक्‍्खीं ओर मंदिरों में फिर उतना 
रो द्रव्य इकठा डा गया जितना मसलमानों की 
लट से पइले था॥ उस समय से उनका मन बढ 
गया उन्होंने लाहार पर चढाई करके घेर लिया जो 
दिंदुस्थान मं मुसलमानों की राजधानी थो बच सात 
मधोने तक घिरा रधा परंतु निदान घिरेइ्न्‍ओंने 
निकल कर बड़े पराक्रम से हिंदुओं का इटा दिया ॥ 


१्श्ट 


जाना जाता डे कि वे देश जो कि चिंदुओंने फिर 
लेलिये थे मादूद के समय तक उनन्‍्हो के आधोन रहे 
भादूद का राज्य ना बरस तक रचा इसवो संबल 
१०४८ में पूरा हुआ।॥ 

मादूद के पोछे ना बरस में लगातार चार राजा 
गृजनी के सिंहासन पर बेठे जिनके नाम लिखने कुछ 
आवश्यक नहीं | दसवी रंबत्‌ ९०५८ में इबराह्रोम 
नाम बादशाह सिंद्ासनपर बेठा ॥ कदते हें कि वचच्‌ 
बहुत नेमी ओर बविद्यावान था ओर अपने धर्म पर 
बहुत चलता था उसने कुरान का अपने चअउञाथ से 
कई द्षेर लिखा आर सुंदरलिप की उन नमूने। का जो 
कि राजा की अपेक्षा लेखक को बड़ा नाम  मक्कच 
ओर मदीनके पस्तकालय में रखवाया ॥ सेलजक 
तुकमान जा कि उसक घराने के बडे शच थे फिर 
चढाई करने लगे आर उसने वे सब देश जो कि 
तुर्कमानेंने जय किय थे उन्‍हें इस बचन पर दे दिये 
कि आगे तुम आर दाथ न बढाना॥ उन्होंने इस 
बात को मान लिया ओर उस पर दृद रच ॥ उन 
पश्चिम के बेरियों से छटकारा पाकर उसने पूरब 
में चंदुओं के उद्योग रोकने के लिये सेन. सजाई ॥ 
कइते हूं कि बच हदिंदुस्थान में इतनी दूर तक 
चला आया जितना उसका कोई प्रबंजन आया 
था आर एक लाख से अधिक हिंदुओं को बंदुवे 
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करके गुजनी में लेगबा उसका राज्य चालीस बरस 
तक रद ओर ईसवो संवत्‌ २०८८ में दा चका || 
इबराह्वीम के पोछे उसका मारझूद नाम बेटा बाद 

शाद हुआ जो दयावान आर सुशील था उसके 
सालचइ बरस के राज्य में न कोई घर का झगड़ा उठा 
न किसीने बाइर से चढाई की वच अपने पत्र को 
गद्दी पर छोड़ गया वच्द राज्य पातेद्दी अपने भाइयों 
को बंदीशर में भेजने लगा पर॑तु बचद्दरराम अपने मामा 
खंजर सेलजूुक तुर्कमान के पास भाग गया आर 
सससे सच्ययता मांगी इस बात का उसके मामाने 
झट अंगोीकार किया ॥ तुकमानां के एक कट्टक न 
गुजनी में आकर आरसलेन का निकाल दिया ॥ 
परंतु आरसलेन फिर आकर लड़ा ओर अपना 
सिंद्ासन लेलिया फिर निदान तीन बरस राज्य कर के 
मारा गया। अब बहराम बिना झगड़े राज्य का 
ख्मी हुआ उसने बड़ो बद्दवानी सुशोलता से राज्य 
किया ओर बिद्यावानों का बहुत मानता था उसका 
राज्य ३५ बरस तक रहा ओर अपने राज्य के अंत में 
पराक्रमी कुनवें गार के साथ लड़ने में लगा उसने 
थोडेसे काल पोछ गुजनी के राज कुल को सत्यानाश 
करके सब राज्य ललिया कुतुवद्दीन मचम्मदगोरीने 
कदरूराम की बेटी से विवाद कर लिया था परंतु वच्द 
किसी अपराध से सब लोगों के सागइने मारा गया 
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था॥ उसका भाई सफहोन उसका पलटा जनेके 
खिये चला ओर बद्दराम को निकाल आप गजनी के 
सिंदासन पर हो बेटा परंतु वद्द नगरनिवासियें को 
प्रसन्न न रख सका क्योंकि वे अपने पूर्व राजा का 
छान चादते थे बच्चरामने वच्च दशा देख झट पट 
गुजनी में आ अन्याई के पकड़ लिया ओर उसका 
मंद काला करवा बेल पर चढ्वा नगर के चारों ओर 
फिरवा सिर कटवाया॥ उसका भाई अलाउद्दीन 
यचद समाचार सुनकर पलटा लेने के लिये रक बड़ी 
सेना लेकर गजनी पर आया और बड़ी घोर लड़ाई 
हुई जिसमें बच्चराम संपूर्ण रूप से चारा ओर सिंदु 
स्थान में भाग आया यहां उस पर बड़ी आर्पत्ति र दी 
ओर ईसवी संबत्‌ ११५२ में मरगया ॥| 

इस रीति से गृजूनी का कुल सिंध नदी के पश्चिम के 
देशों में से टूर हुआ बचराम का बेटा खुसरो लाइेर 
में आया उसने अबस होकर लाचार को अपनी 
राजधानी किया॥ मचमुद के देश! में से उसको 
संतान के पास केवल इिंदुस्थान के देश रच्दे॥ अला- 
उद्दीन गुजनी में घसा ओर उसने उस बडे नगर को 
सात दिन तक लटा ओर बड़े बड़े सुशील ओर 
विद्यावानों को फीराज नाम पचद्दाड़ में लेगया जचां 
मौरियों का घर था और वहां उन्हें मारडाला॥ इस 
भूपालने ऐसी कटा और लूट की कि जिसके कारण उस 
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को लोग संसार दाइक कचते थे ॥ खसरो सात बरस 
राज्य करके लाचार में मरगया उसका बेटा खसरो। 
मलिक नाम सिंदासन पर बंठा ओर उसने इिंदु 

स्थान के सन उन दशा का जो एक बेर भो किसो 
समय में उसके घराने के आधीन रच्े थे उन सब को 
जीत लिया परंतु गजनीवालों का समय अब बिगाड़ 
का था। अलाउहोन का उसके भाई मचम्मद गारीने 
सच्ायता दो, इसलिये कि वचद गुजनी उो के देश पर 
संतोष न करके हिंदस्थान के देश भी अपने राज्य में 
मिलाया चाद्रता था॥ देसवो संबत्‌ ११८० में वच् 
लाइोर को चला परंतु उसको जय न करसका ओर 
उसकी खसरोा मलिक से मिलाप करना पड़ा ॥ कदते 
हैँ चार बरस पीछे मिलाप जाता रद! और मच्ग्ममद 
ने टूसरो बर लाइचोर को घरा परंतु बच फिर निरास 
हुआ ॥ थोड़े दिनां पोछे फिर उसने तीसरो बेर 
चढाई की और केवल छल और अधर्म से जय पाई॥ 
उसने खसरा के पास मिलाप करने का समाचार 
भेजा आर उसने सच्चापन दिखाने के लिये खसरो के 
बेटे का उसके पास भेज दिया जिसको पदली बेर 
मिलाप के समय ओल में लिया था॥ वच्द बृद्दध बाद 

शाह अपने बेटे से मिलने को नगर के बादिर चला 
मचम्यद गोरी बीस सचस्र सवार लेकर शोघ्न घूम के 
आया ण्काएकी खसरो के डेरे को घेर लिया तब 
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खुसरोने बचने का कोई उपाय न देख अपने शत्रु से 
बिनती की मइम्मदने लाहोर को अपने आधीन 
करने के लिये कद्दा जिसका खसरो'ने रीता करदिया 
ओर इस रीति से इईसवो संबत ९९८७ में गजनी 
वालों से गूजनी का राज्य गोरी के कुल के इाथ 
लगा ॥ 
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नवा अध्याय ॥ 
->्णक ७ ब.0 ९0००० 


बनारस के राजा-कन्नोाज के राठोर-- 
दिल्ली के तवार--घर के झगडुं--जयचंद 
का अभिमान--प् थ्वी राज जे दिल्ली का सब 
से पिछला राजा था--भेजराज--मचम्म द 
गेरो का कुल--उसकी चढाई चिंदुस्थान 
पर--कैगर की लड़ाई-कन्नाज और गुज- 
रात की जीत--मच ग्मद का मरण || 
मच्म्मद गोरो जिसने दिंदुस्थान में मुसलमानों का 
दूसरा राज कुल स्थापन किया और जे! कि मचमूद 
गजनवी से भी अधिक हिंदुओं का बड़ा शत्र था 
उसके इतिदास ओर चढाइयां बर्णन करने से पचले 
यह आवश्यक हे कि इम छिंदुओं के गुजनवो राज्य 
के पिछले समय का संक्षेप लिखते हें ॥ 
उन बातों से जाना जाता है जो कि देखत में रत्य 
हूँ कि मदमाद गोरो के समय से कुछेक काल पचले 
कझ्नाज के राजा उन देशों के राजाओं में जचां कि 
गंगा बचती हे सबसे अधिक पराकरमो न थे॥ लिखा 
है,कि बनारस के राजा जिनके कुल की पदवो पाल 
थो विनका बड़ा अधिकार था ओर अचंभा चे कि वे 
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बुध के मत को मानते थे इंसवी संबत्‌ ९०७० में भपाल 
के पोछे ओ कि उस कुल का पंदला राजा था राजा 
पाल गदही पर बेठा जिसके बेटे सरजपालने उड़ीसे तक 
का देश ललिया यक्ष कुल मचदमाद गारी की चढाई 
के थाडुसे काल पचदले समाप्त चाचका था आर आस 
पास के राजाओं ने उसके देश पर अधिकार कर 
लिया था लक्षमन सिंद्र बंगाले के पिछले राजा ने 
बहार और गाड़ का लेलिया आर दूसरे भाग को 
कन्नाज के राजा ने अपने आधोन कर लिया आर 
उसने अपना कोई बरी न दख गएोी स ऐसा एक 
व्यवच्ार रक्‍्खा कि जिसके कारण उसका राज्य आर 
कुल डुब गया ॥ पूर्व लिख आये हें कि कारा के कुल 
में कन्नेज का सब से पिछला राजा मुसलमानों के 
आधीन उचइोजान के कारण मारा गया और चनच्ध दवन 
कन्नौज के राज्य का लेकर वचद्दां राठारोंक कुल को 
स्थापन किया ॥ उनके समय से लकर जयचंद के 
समय तक जो कि उस कुल का सबसे पिछला राजा 
था उस कुल की पांच राजा सिंद्रासन पर बेठ ॥ 
ओर इमने यह भी बर्णन किया ओ कि तवार के 
ऋलने देसवी ८ वे शतक में दिल्ली के राज्य को 
लेलिया जो कि चिरुकाल से बिना खामी पड़ा था ओर 
उन्हें की इतनी सामर्थ बढ गई थो कि उत्तर के 
सब राजाओं में उनका बड़ा समझते थे अनंगपाल 
5 


रेट 


उस कुल के अंत के राजा का नाना था उसके दो 
लड़कियां थीं जिनमें से एक ते सोमेश्वर चोद्ान को 
ब्यादी गई जे। कि आधोन अजमेर का राजा था ओर 
दूसरी कन्नाज के राठोर राजा को दीगई थी जब कि 
कन्नाजवाले दिज्ली के राजाओं को दुखी करते थे तब 
चाइान सदा उनकी सचायता करते थे आर जा कि 
सामेश्वरने दिल्लो के राजा की अबि प्यारी बंटीसे 
बविवाच्र किया था इसलिये उसके बेटे प्रथ्वीराज को 
उसके नाना ने अपने पोछ दिल्ली -के सिंदासनपर 
बेठाने के लिये मगेदलिया॥ आठ बरस की अवस्खा में 
उसे गदहीपर बेठाया॥ कन्नोज के राजाने जो कि 
बनारस के राजकुल के नष्ट चने से बनगया था 
दिल्ली के सिंदरासन पर छोटे से लड़के के बेठने का 
निषेध किया आर उस बात में गुजरात के राजाने 
उसकी सच्ायता की जो कि दिल्ली आर कन्नोज के 
झगड़ाों म॑ बह़धा कन्नाज का साथी रदता था इस 
कारण यद जान पड़ता हे कि चोद्ाान दिल्लीवालों की 
ओर रचइते थे ओर यच् कन्नेजवालों की ॥ इस भांति 
जिस समय मचम्मद गोरी उत्तर इिंदुस्थान में से 
छिंदओं का नाम मिटाया चाइता था तब हिंदू 
राजाआंने अपने खाधोन होने -ओर मतको रक्षा 
करने के लिये मेल मिलाप रखना चाहिये था पर व 
आपस में छपा छुपा बर रखते थे या कि प्रत्यक्ष में बेर 
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भाव करते थे॥ उत्तर हिंदुस्थान में दा भाग ये रक में 
गुजरात ओर कस्ताज ओर दूसरे में दिछ्नो और अज 
मर के चाद्दान आर चोताड के राजा थे। उन झगड़ों 
के कारण से वे अपने शत्र के आधोीन हुवे ओर 
इस भांति हिंदुख्थान में सदा से यद् चाल चली आती 
है कि इिंदू एक दूसरे पर भरोसा नक्दों रखते चइ इस 
लिये अपने सबके भले में रक नहीं ऋइजाते हं॥ वर्दी 
अबिश्वासपना अब तक दिंदस्थान में चला आता है 
जिसके कारण मुसलमानोंने सचज हो उनको जय 
करलिया॥ और इम बहुत थोड़ा संदेद करते है कि 
केवल इसो कारण से अन्य देश के राजा का सानन्‍हना 
करना या पराये राज्य के उलटा देने की सामर्थे 
नही चंदुस्थान में ह॥ परस्पर का मिलाप खाधीन 
होनेका कारण हू॥ और जब तक कि यचद् बात 
दिंदुखानियों में नहीं दो तब तक दिंदुस्थानी निश्चय 
करक सखाधीन न होंगे।॥ 

कोई कोई इतिद्ासवेत्ता कइते हैं कि कन्नाज के 
सब से पिछले राजा जयचंदन दिल्ली के राजा से शत्रु 
भाव करके हदिंदुस्थान पर चढाई करवाने क लिये 
मचमाद गोरी का बलाया था पर तु यद् ऐसे छल का 
कर्मा हे कि बिना काई प्रमाण दम उसका विश्वास 
नहीं कर सकते ॥ परंतु इस में कुछ संदेद्र नहीं. हे 
कि जयचंद दिंदुस्थान के सब राजाओं में मुख्य था 
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ओर अपनी इस बडाई के लिये उसने अश्वमेध यज्ञ 
करने की इच्छा की। यह परानी कच्दनावत दे कि 
जिस राजाने इस यज्ञ करने का बिचार किया चारे 
वच्च पूरा छुआ या न हुआ पर उसपर निश्चय काई 
न कोई आपत्ति आई ॥ 

अवध के दशरथ राजाने अश्वमेध यज्ञ किया था 
तिसक थोडेच्दी दिनों पोछ उसे अपने पुत्र रामचन्द्र 
का बियाोग हुआ जिन को बन बास हुआ था आर 
बचा उनकी स्ली इरो गई | युथिष्टिर ने भो यर्दी यज्ञ 
किया था, उसे अपना! राज्य छोड़ना पड़ा आर देश 
निकाला पाकर बरसे तक दिंदुस्थान के दशे देशों में 
भ्रमता फिरा। आर जयचंद जा इस यज्ञ कर ने वालों 
में सबसे पिछला राजा था उसने शीघ्र अपना जीव 
ओर राज्य खेोया॥ 

जब कि कन्नाज के राजाने अश्वमेध यज्ञ के समा- 
चार सर्वत्र भेजे तब उत्तर चिंदस्थान के सब राजा 
उसकी सेवा में उपस्थित हुब परंतु प्रथ्वोराजने जा 
कि दिल्ली में चाद्ान के कुल का केवल एक हो राजा 
हुआ थ अपने बेरो की बड़ाई न मानी ओर चोतोड़ 
के राजान उसकी बड़ी सच्ावायता की ॥ इस मचा यज्ञ 
में आवश्यक दे कि केसारी काटे से छोटा काम हछोय 
राजाओं के हाथ से किया जाता है॥ ओर जो कि 
दिल्ली के राजाने अपने आने का निषेध किया इस 
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लिये उसके स्थान में रक उसकी सुबर्ण की सूरत 
बनाके पोरिये की भांति दारपर खड़ी की | इस सच, 
यज्ञ में कन्नाज के राजाने अपन देश के प्राचीम ब्यव- 
हार के अनुसार खयंबर किया कि उसको बेटी उन 
राजाओं में किसी को बर ॥ करते हैं कि प्रथ्वोराज 
जो कि बड़ा बोर था ओर चढाइयें के करने में बडा 
प्रसन्न दचोता था कन्नोज के राजदार में पहुंचा और 
कन्नोाज के राजा की बेटी को माचित करके जीत 
लेगया परंतु यद्द बात निश्चय नहीं चोती हे कि प्रथ्वो- 
राज उस हो समय में या उसके पोछे कन्नेज् भें गय। 
था॥ ऐसी ऐसी अज्ञान ओर आलसपन की बालों मे 
हिंदुस्थान के राजा अपना समय लगाया करते थ 
ऐसे समय में मचम्यमद गारी आन पहुंचा जो ह्िंदुः 
स्थानियों सं पलटा लेने की इच्छा करता था ॥ 

इस मसलमानों की चढाई के बणन करने से पद ले 
भाजराज के कुछक गण कद चाइसे हैं जे कि निश्चय 
करके इस पिछले काल में बड़ा हिंद राजा था व 
परमरा के कुल का था जा कि अब तक उज्जेन ओर 
धार नगर में राज कर ले हं परंतु पदली सी धूम धास 
उनके राज्य की अब नच्चीं रद्दी दच ॥ उस छोटे देश 
के सिंध नाम राजा के काई पत्र न था उसने मंझ्ा 
नाम पेड़ों के झंड में एक छाटासखा खड़का पड़ा छू आए 
पाया जिस का उसने गोद लिया ओर मंझा नाम 











शैंपू 
रक्ला॥ सिंधुने एक अलग स्थान में मंझा से कद्दा कि 
मेने तन्हें पर मरा के कुल में गोद लिया था पर तु मंझा 
को राणीने यकत्त बात सुनी जे! वहा छिपो हुई बेटी 
थी और मंझाने इस बात के प्रगट न होने द ने के 
लिये उसका सिर काट, डाला ओर कच्दा कि जो बात 
#चच कान तक पहुंचो सो छिपी नहीं रइती तिस पोछे 
सिंघ के रक पुत्र जन्‍्मा उसका नाम सिंधुला रक्‍्वा ॥ 
थेड दिनों पोक मंझा को सिंदासन पर बेठाया और 
सिंध अपने पुत्र सिंधला को उसे सांप आप-द क्खन को 
चला गया परंतु उस पप्ुुन गण पर कछ ध्यान न 
करके उसकी आंखे निकलवा डालीं॥ भेज सिंधुला का 
बेटा था ओर ज्यातिषियों ने कद्दा था कि भोज राजा 
हगा। इस वाल से मंझा का चित्त बहुत जला॥ इस 
लिये उसम भोज के मारने की आज्ञा दी परंतु छिपा 
छिपो उसकी आज्ञा नहीं की गई॥ थोड़े दिनों पोछे 
इस अपराध से उसको अत्यंत उदासो कहुई; परंतु 
इस बात के सुनने से कि लड़का नक्तीं मारा गया अति 
आनंद हुआ | तब वचद धारानगर का राज्य भाज 
को देकर बहुतसी सेना लेकर दक्‍्खन में इस आस 
पर चला गया कि वहां अपने लिये एक नवीन राज्य 
स्थापन करू; परंतु वर्डा व चार भेबया आर मद्दा 
कष्ट में पड़ा॥ भोज ने अपने बड़े के सिंद्रसन पर बेठ 
के गुंण गादकता बड़ी की इससे उसका राज्य बड़ा 


प्रसिद्र छुआ॥ उसको राज सभा में विशावान लेर्ड 
इकठे डोने लगे जे विक्रमादित्य की सभामें आए भरे 
थे ॥ कोई कोई ऐसा अनमान करते हैं ओर,संभक 
भो छह कि वच किक्रम के कुल में था॥ प्रत्येक दिभा जे 
बविद्यावान लेग उसके यहां आये आर उसने राजाओं 
की भांति उनका बडा आदर मान किया॥ कवियों ने 
उसके राज्य को प्रसिद्ध किया है ओर उसका फर्क 
अब तक चला आता ह€ भोज का नाम सब पंडितों में 
शेसा फैल रचा है जेस रामचंद आए यघधिष्ठिर का है 
यद्यपि वे यह बात नहीं जानते हें कि सात से। बरख 
हुये वद्द था ओर गुण गाइक पने में सब से पिछला 
नामी राजा था ॥ 

अब इम मचदमाद गूरी के कुश्न का विषय खिखते 
हैँ जिसने दिंदुस्थान में मुसलमानों का दूसरा कुल 
स्थापन किया ॥ उसने उत्तर इदिंदुस्थान के सब 
राजाओं का राज्य धूल में मिला दिया॥ मुसलमान 
कबि आर इतिदासबेक्षाओं ने इसका प्रशंसा की रीत 
से पग्राचोन आर प्रतिष्ठित ठचराया ह पर॑तु अधिक 
सच्चो पाथियें से जाना जाता दे कि निरमंदेद शजुं 
दीनहुसेन ने उस कल की प्रतिष्ठा बदाई॥ बच गजनी 
के मारूद नाम "राजा का नोकर हुआ ओर उसका 
ऐसा प्यारा दोगया कि मारझुदने उसको गोर का 
अधिपफति बनाया ओर अपनी बेटी से उसका विवाद 






९९ 


कर दिया उसके सात पुत्र हुए बचुधा सात तारे 
कच्चलाते थे उनमें से दो लड़के ऐसे ऋहवे जिन्होंने 
नवोन राज्य बनाये॥ उनमें से कुतवहीन नाम लड़का 
गजनी के बच्चराम नाम राजा की लड़की से विवाद 
करके राजा कद्दलाया आर फोरोजु खोचरस्थान का 
अपना राजधानी किया ॥ बचरामने उसको मरवा, 
डाला इसी कारण से गार आर गुजुनी के कल में 
झगड़ा उठा आर गजनोवालों के नष्ट होने तक वच 
झगड़ा बना रद्ा॥ ऐजदहीन कुतवद्दीन का बाप था 
जिसने कि गुजुनी आर गार के सिंदासन पर बेठ कर 
अपने छोटे भाई मचमूद के अपना सेनापति बनाया 
ओर यह्द बात निस्संदद दे कि उस छल के समय में 
मच्मूद यद्यपि प्रत्येक्त चढाईये में जयवंत होता रचा 
लो भी अपने निबल भाई के मरण काल तक अर्थात 
उनतोीस बरस उसके आधोन रचा ॥ 
मच्म्मद गारोीने खसरे। मलिक नाम गुजनी के अंत 
के राजा को बंदुवा कर के ईसवो संबत्‌ ११८९ में िंदु 
स्थान पर चढ़ने का उद्योग किया॥ ओर दिदुस्थानियों 
के लिये यचद् ऐसी एक आपत्ति की आंधो चलो जो 
दिंदुस्थानी राजाओं का उनके सिंद[सन से उड़ा लेग ई 
अर एक मसलमानों की जात जब दि क्ली के सिंदासन 
पर बेठी तब उसका अंत भया॥ पदनेवालों का करण 
उदगा कि मदसझाद गुजनवी के सिंद्यासन पर बैठनेवा- 
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ले ने जे कि बहुधा निबंल ओर निरुद्योगी थे केवल 
मलतान और लाइरार के रूवें। पर संतोष किया था 
जिनको कि उस कुल के आदि परूषने चिंदओं से 
छोन लिये थे, यद्यपि व गंगा के तोरवर्ती देशों पर 
कभी कभी चढाई करते थे पर तु उन्होंने कोई और 
दिंदस्थानी रूबे अपने देश में नहीं मिला लिये थे। 
हिंदू राजा अपना राज्य करते थे ओर जब कभी 
मसलमानी कटक आता तब नाल बंदी देले आर 
जो जे गजनी के रजाओं की सामथ घटती जएती 
थो तो में उनका पराक्रम बढता जाता था ॥ जिस 
समय कि गजनी का कल गारियों की चढाई से नष्ट 
हुआ तब हिंदस्थान में मुसलमानों की चढ़ाई करने 
का कुछ चिन्ह न रचा था परंतु सिंध नदी पर के रूबे 
जिनको कि हिंदू कभो फेर नहीं लेसके हिंदुओं के 
आधीन थे, मसलमानों ने जा जो उान की थीं, 
फिर सुधर गई थीं, देश फिर बस गये थे द्रव्य ओर 
मूरतें पद्दल की सी फिर हिंदस्थान में भर गई थीं ॥ 
औरर हिंदू राजा अपनी पूब चाल के अनुसार आपस 
केबर में लग परंतु मचहमद स भी अधिक एक आर 
नवीन शत हाके का उपस्थित था आर जो उत्तर में 
सब चिंद राज कुलां का नष्ट करा चाइता था। 
दिल्ली के अज्ञान आर बोर प्रथ्वोराज राजा ने 
कन्नाज के कुल स निरथंक लड़ाई कर करक अपनी 
मर 
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सामर्थ घटा गेरो थी, उसके एक से। आट सेनापति थे 
उन में से चोॉंसटठ इन ब्यर्थ झगड़ों में मारेगये थे; 
परंतु तो भी जब कि देसवो संबत १९८९ में मचमद 
फ्डली चढ़ाई में बितंडा नगर का लेकर अपने पर- 
खाओ। के दश का फिर चला, तब प्रथ्वोराजने सब 
अपने ओर अपने सच्ायकों का कटक इकठा किया 
ओ गिनती में दो एक लाख घोड़ों का दोगा ओर 
उस नगर का फिर लेने के लिये चला॥ मच्म्मद उसके 
आपने के समाचार पाकर अपनी सेना लकर नगर के 
बचाने को चला और एक स्थान पर जिसे तिरोरी 
कहते हैं जे थनेसर से सात कोस था दोनों ओर के 
कटक की मुट भेड्‌् चोकर लड़ाई चोने लगी, मच्म्मद 
ने बहुत बोरता दिखाई परंतु उसकी सेना भागने 
लगी निदान वच अपनी रणभूमि छोड़ भाग गया ॥ 
जब बच अपने गार दश म॑ पहुंचा उसने सब सेना- 
पतियें को जिनके कदराइट से उसने लड़ाई चारो 
थी दंड किया हिंदू बितंडा के गये आर यचद् नगर 
शक बरस क घेर के पोछ हाथ आया। 

कचते हैं कि इस जय के पीछे पथ्वोराज ने अपने 
राज्य का ध्यान छोड़ दिया आर आप आलसी बन 
गया आर रणवास में रद्दन लग परंतु उसके शज 
मच्दम्मद की चाल इससे बच्तचुत बिपरीत थी बच इस 
ऋपर से बदल सोच म॑ रदता था ओर अपने मिचों स 
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करता था कि न कभी में आराम से सेएता हूँ ओए 
जागते में कभी बिना चिंता में न रदता हूं ओर मेरः 
बिचार यक्द दे इन देवपूजकोंने जे! मरी प्रति 
बिगाड़ी है उसे फिर प्राप्त करूं और नहीं ते। इसी 
बिचार में अपना त्याग करूं॥ निदान मचझादने 
अपनी सेना के! इकठा करके ओर किसो अपने 
शिक्षक का कचद्दना मानके उन कलंकी सेनापतियों 
को फिर अपने अपने काम पर स्थापित किया ओए 
तातार देश की जंगननो जातियां के बोस सचसख सवार 
चनेहुवे लेकर चला और सिंधुनदी के पार हुआ ॥! 
परदले उसने प्रथ्वीराज को दूत के दाथ कद्द॒ला भेज 
कि तुम मुसलमानों का मत अंगीकार करे नहीं ते 
तुमका इसके बड़े फल मिलेंगे। पएथ्वोराज ने इसका 
उच्तर बड़े अभिमान से दिया पर तु वद अनेक प्रकार 
के आनंद में ऐसा! मगन रचता या कि जो उसका 
साल चोताड़ का राजा परिश्रम न करता ले! संभव 
कि व मसलमानी सेना से जा कि हिंदुस्थान पर 
टोडोदल सा चला आता था घिर जाता॥ समारसी 
चिलेड्वाला जे। कि उस समय के बीरें में सब से 
अधिक गिना जरता था दिल्ली की सच्वायता के लिये 
तोन सइस्त चुनो हुई सेना लेकर आया जिसमें से 
बचत थेडे फिर के गये डोंगे॥ गुजरात ओर कन्नाज 
के राज जे। उत्तर में बचुत पर क्रमी थे वे उस लडाई 
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का तमासा देखने में रच्े आर उन्हें।ने दिल्ली के राजा 
को जिससे कि वे अत्यंत बेर रखते थे इस झगड़े का 
ढकख सहइने के लिये छोड़ दिया आर उस बात पर 
कुछ ध्यान न दिया कि दिल्ली के जय होजान क पीछ 
शच के आर चउमारे बीच में कोई रोक टोक वाकी न 
रचगी यद्यपि कन्नाेज आर गजरात के राजा उन 
सबे के कष्ट का दूर करने में संगी न हुवे तो भो 
दिल्ली के झंड के नीचे डढ सा सेनापतियों से कमती 
दृकठे न भये थे ओर कचते हं कि फंट्ल सना कछाड 
कर कम से कम तोन लाख घोड़े ओर तीन सचइस् 
इदाथी थे। उन सब राजाआंने छेड़ छाड़ की रीत से 
मच्माद को कच ला भेजा कि तुझ को आज्ञा च कि रू. 
उलट फिरजा तेरी कीाई रोक टोक न करेगा मच- 
मस्द ने इसके उत्तर में कच्चला भेजा कि में केवल 
अपने भारे का नायब हू आर तुन्हार कचने के अन- 
सार अपने भाई को आज्ञा मानंगा हिंदुओं ने उस 
उत्तर से निरंद द चोकर संप्ण रात आनंद में खेई॥ 
कागर नदी दोनों सेनाओं के बोच में थी मच्म्मद 
उनके असावधान हाने के कारण अवसर पाकर 
रात के! सेन! सच्दित पर उतर ज्आया ओर प्रात 
कालचडों जब तक कि शचओं की खमारी भी नहीं 
मिटी थो कि लड़ाई करने लगा, वच हिंदुओं 

सामने एक एक टाली लाकर लड़ाता गया आर दिन 
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ढले जब वे थक गये थे आप अपनी शेष सेना लेकर 
जा कि अब तक नहीं लड़ी थी उनके सनमख रूचआा 
आर सबका चराता गया; हिंदू दारत हो भागे 
चोताड़्‌ का राजा अपन राजपूतों को लकर बड़ा लड़ा 
ओर मारा गया आर दिल्ली का राजा शचु के दाथ 
पकड़ा गया आर मसलमानों ने चिंदुओं के कटक में 
से बड़ा द्रव्य लिया उस चार के समाचार सुनने से 
बड़े बड़े नगर मसलमानों के आधीन चहवे मच्ग्मद 
आपहीो चोतोड़ में गया और उसे जय किया और 
वहां के सचस्रों निवासियों की कटा को ओर फिर 
वच दिल्ली को घरने के लिये चला परंतु वहां का 
राजा जा कि पइले राजा का बेटा था आर उसके 
मरने के पोछे सिंदाासन पर बठा था उसके आधीन 
हुआ, इस कारण से उसने उस नगर का लट से 
बचादिया आर मचमाद अपने प्यार संगी कुत॒वहींन 
काजोा कि पहले उसका दास था बहुत सी सेना दे कर 
ओर दिल्ली के निकट छाोड्कर आप गुजनो का चला 
आर मारग में प्रत्थक प्रसिद्द स्थान का लटता गया ॥ 
कुत॒वहीन अपने खामी की भांति बचत उद्योगी और 
बद्धवान सा उसने झट मेरठ का अपने आधीन करके 
तिस पीछे राजधेनी को लेकर उसको निज राज- 
धानो बनाई इस कारण से यधद् कचनावत चली 
आती हे कि दिल्ली का राज्य एक दासने स्थापन 


शपूष 

किया था निदान इस भांति हिंदुओं का राज्य नष्ट 
होगया। 

कज्नोाज और गजरात के राजा जलन के मारे 
अपने शत दिल्ली के राजा का राज्य मदम्ाद के दाथ 
से विगड़ता हुआ देख कर प्रसन्न होते रद्द उनका 
भी शेप्र मचम्मद के कटकने कष्ट दिया ॥ मचमाद 
बचुत काल तक गजनी म न ठच्दरा बरन अपनी 
सेना में नवोन सिपाद्दी भरती करके फिर सिंधुनदी से 
पार दुआ ओर कन्नेज के सबसे पिछले राजा जयचंद 
पर चला चंदबाड़ु आर इटाये के बीच एक स्थानपर 
खड़ाई दुई जिस में कन्नोाज का राजा दारर और 
कुतुबहीन के तीर से मारा गया॥ बच्तसे चिंद ओंकी 
कटा चुई, राजा सात सा दाथो जो मुसलमानों पर 
चढा लाया था उनमें से नव्वे हाथी शत्रओंक उइाथ 
लगे जिनमें एक खेत दाथो था इससे जाना जाता रे 
कि उस समय में कन्नाज के राजा भो बध के मत में 
चलते थे ॥ मच्म्मदने जीतत जीतते उसनीो के गढ 
को लेलिया जहां कि राजा का भंडार था॥ ओर 
बन्रस में जाकर नगर को लटा आर ण्क सच॒स्र 
मंदरां का फड़्वाया॥ रक इतिदासवत्ता शिखता है 
कि इस समय में मसलमानों की सेना चीन की सीमा 
तक पहुंची थी परंतु इस बात का कुछ प्रमाण चाहिये॥ 
मइमाद गंगाजी के तीर पर के देशों. में से चिंदुओं की 


श्पूट 


संपूर्ण सामथ खा कर और बडी भारी खट लेकर 
अपनी राजधानी का गया जो सिंधुनदी के पार भरी ४ 
उत्तर के सब पराक्रमी राज्यें में से केवल गुजरात- 
वाले की राजधानी नरहवाला अकेली बचर रो थी # 
दूसरे बरस कुतुव॒ुद्दीन चढ़ा ओर उस देश को सब 
ओर से लूट खसोट कर अ पने आधीन किया | इस 
रीत से केवल तीन बरस के थोड़ेसे काल के बोच 
उत्तर से छिंदुओं की सामर्थ संपूर्ण नष्ट हो। गई ओर 
उस दिन से आज तक उन्हेंन फिर कभी अपना 
राज्य न पाया॥ राजधघपनी दिल्ली के आधोन हानेक 
पीछे दो चार गद जो शेष रहे थे वे एक ण्क कर के 
उद्योगी कुतवदह्दोन क दाथ लगते गये ॥ 

चंद कबिने एक पस्तक छंद में लिखी ह जो बिस्तार 
मचद्ाभारत के समान हे और उसके पढने से 
मच्ाभार त की भांति चित्त में उतसाचद उपजता ह 
ओर वद मच्दाभार त के समान प्रसिद्द चे | चंद ने हिंदू 
राजाओं के मरने का विषय बचत अ च्छी भांत लिखा 
है। यद कबि राजपू्तों को बीरता आर कुल का 
बर्णन करता है। और राजपूतों की ३६ छत्तीस जात 
अब तक अपन बड़े को बोरता मन लगाकर उस 
कबिता में पढते उ॑ं ॥ दिमाचल की ओर से जब बच्चे 
बड़े कटक आते थे तब उनक बड़े इनके साथ युद्ध में 
अति बोर ता दिखाते थे ॥ 


कक 
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मदहसखाद अपने भाई का मर ना सुनते डी गजनी को 
गया, ओर बचां रीत के अनुसार मुकट पररा परंतु 
बहुत काल तक राज न किया ॥ वच अपना राज्य 
पश्चिम की आर फेलाया चाइता था, परंतु वहां वच्द 
इारा और उसे भागना पड़ा। कगर नाम बोर और 
अंगली जाति के लोग जो नीलाब नदी के तट पर 
बसते थे बहुत काल से मुसलमानों पर ऐसा अन्याय 
करते थे कि चिंदुस्थान आर पशावर के आवा गमन 
में अंतर आगया था ॥ मच्म्मदने अपनी पच्ली 
बोरता के अनुसार उनपर “चढ़ाई की और उसने 
केवल उनका अपने आधोन ही नहीं किया परंतु 
उन्हें मुसलमान भी करा डाला॥। ओर जब मच्ग्मद 
गुजनी का फिरा आता था तब उसक तंबू में से(ले 
हुवे उसी जाति के दो मनुग्थोंने उसे मार डाला मच- 
सखदने 4त्तीस बरस राज्य किया जिसमें उनतीस बरस 
अपने भाई की युवराज पदवो में रहा आर तोन बरस 
तक आप राजा रहा॥ उसने अपने मरे पोछे जो 
भंडार छोड़ा से! अन गिनत था; और इस बात के 
बविचारने से उसके भंडार का माल जान पड़ेगा कि 
पाँच मन कंवल चहोरे उसके यहां थे उस भंडार को 
उसने हिंदस्थान पर चढ़ाई करके इकठा किया था 
और चरश्क बेर हिंदुस्थान से जितना द्रव्य उसके 
इाथ लग सका लूट लेगया॥ 


१ईर 
दशरवां अध्याय ॥ 


०-०० (0 रकिल' दी। ारकस७>>- 


चंगेजखां की जय--कुलु वही न--दिक्लकी का 
मचह्चाराज--वखलतियारखिलजोने बंगाल के 
जीता--आसाम में उसको चढाई--छस- 
को चार और म्हत्य--अलतमश--सुलत्रा- 
नारे जिया--ना जिरृुही न--बालिन --केकु - 
बाद--गारी क॑ कुल का अंत ॥ 
मचमाद गारी के राज्य के अंत में अंगेजांने 
मगुलों के राज्य का स्थापन किया ॥ काश्पिअम 
सामर, चोन, और साइबोरिया के बोच ओ विशस्तुत 
पहाड़ हें वहां प्रचोन काल में दचन ओर तुरक बसा 
करले थे, इस समय में परृश॒पालकी की कई छर बोर 
जाति वहां रद्दती थों॥ जिनका स्थान स्थिर न था 
अब कि ये लोग वदं इतने बढ गये कि उन्हें बच्चा 
भक्षण भो न मिल सक्कषा तब से तलवार च्ाथ में ले 
लेकर दख्‌न को ओर गये ओर वह! के लोगों को 
मिकाल उनका स्थान आप लेलिया ॥ उस देश पर 
इस भांति को कई चढाईयां हुई थीं सिस पीछे 
चंगेजल्वांन उस दश पर चढाई की ओर उसने यूरप 
के बीच बोच से लेकर श्शिया की पूरब सोमा तक 
पता 


रह 


दशों का सत्यानाश कर दिय।॥ चंगेजुखां का बाप 
उन पशुपालके को तेरद जात पर जिनमें क चालीस 
एक सच्दस्त रूर बोर मनुष्य थे अधिकार रखता था, 
चालीस बरस की अवस्था में चंगेजुखां ने आस पास 
की जातें पर अपना अधिकार स्थापन करके ओर 
दूर तक अपना राज्य फेलाने का विचार किया॥ एक 
बड़ी सभा हुई जिसमें मगुल इकठे चउये थे चंगेजु्खा 
एक नमदे पर बठा था जिसे बचत काल से एक 
प्रसाद समझते थे, उस समय सबों ने उसे बड़ा खां 
या मगुलों आर तातारियों का राजाधिराज कद ॥ 

उसन किसी भांति को शिक्षा न पाई थी और लिखन 
पढने में तो अज्ञान डी था, आर उसकी जाति के 
बच्चत से लेोग ऐसे हो अज्ञान थे। आर उसने केवल 
अपने ज्ञान आर बड़ी बद्धिवानी स ओर अपन बोर 
संगियों की सच्ायता से संसार में बड़ो उलट पुलट 
कर दी थी ॥ 

अपने देश की जंगली जातों का आधीन करके 
वच्द उत्तर के सब पएुपालकों की जातों का अधिपति 
हुआ, इस जाति में लाखों पन्‍्तपालक और सिपादी 
थे जा कि अपने खामी की भांति उद्योगो थे ओर 
दक्षिण के नम्र ओर धनाञय लोगों पर चढाई करने 
के! असंतोषो हो रहे थे उन्होंने चौन पर बड़ो घूम 
धाम से चढाई को थी ओर चीन की दीवाल से 


रैईह 


अगाड़ी बढ कर नवब्व नगर ललिये ओर वहां के 
बादशाच्र को पोलीनदी के दक्षिण में जाना और 
उफ्सर का देश चंगजुखां के लिये छोड़ देना पड़ा ॥ 
पश्चिम की आर चंगेजुखां का देश सुलतान खारअजम 
की सीमा तक था, जा कि फारस से सिंधनदी तक का 
देश अपने आधोीन रखता था इस बादशाच्र से जे 
कि उस समय के सब मसलमानों में बलवान भी था 
मगल मिलाप रक्‍्खा चाइ्ता था परंतु मचम्मद ने 
उसके तीन दूतांका मर वा गरा था आर इस अन्याय 
का वच्द सच्दन नहीं कर सकता था। सात लाख 
सना लकर चंगेजलां बड़ो आंधी की भांति खारअ- 
जम के राज्य पर चला आर चार लाख सेना ने उसका 
सामना किया पदली लड़ाई मे एक लाख साट सच सर 
खारअजुमी मार गय और मच्म्मद ने मंदान में 
मगूल का सामना करना असंभव जान कर निज 
सिपादियों का उन नगरों में बांट दिया जो कि 
उसकी जान में चंगजुखां से अच्छी भांति सामना 
कर सकते थ परंतु दस बड़े बड़े नगर बिजयी के दाथ 
लगे आर खारअजूमका बादशाद्र मदान और 
गठढों में चार गया तब इकला कास्यिअन समद्र के 
एक निमनष्य दीप में जाकर मर रद्द ॥ इस समद्र से 
लेकर सिंधुनदी तक जो कि एक सच ख मील से अधिक 
दूर होगा सब दशों का मुगूलां ने सत्यानाश किया 
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और जे इामि चुई से| पांच सो बरस तक भी प्री न 
चासको। मच कद र्हारअजुमी का बेटा बोर जलाल- 
दीन प्रत्येक स्थान में लड़ा ओर कई बेर उनकी 
बुद्धि उसने रोको, पर उन्हें संपूर्ण रूप से रोक देना 
उसकी सामर्थ से बाहिर था, और उनके सनमुख से 
चइटते इटते बच्द सिंघनदी के तट सक पचहंचा ओर 
उस नदी में उसने कई अपने संगियें सहित नदी पार 
करने के! घोड़े डाले इस आस पर कि कदाचित्‌ 
रिदस्थान में कहीं मझे शरण मिले परंतु इस बात से 
वबइ निरास ऋझआ । ॥ चंगेजखां को सेना लट लेकर 
अपने जन्म दश में आनंद करने की इच्छा करती 
थो; और उनके अधिपति ने उलटे फिरने का और 
उन नगरों का जिनका सत्यानाश किया था फिर 
बसाने का बचन किया ओर अपनी रेना का जेहन 
ओर सेहुन नदियों के पार लेगया वहां वद्द अपने दो 
सेनापतियों से मिला जिनका उसने ईरान के पश्चिम 
को भाग का जय करने के लिये भेजा था ओर उन्होंने 
केवल पूरी जय ही न पाई थी बरन कास्पिअन समद्र 
के तोर दी तीर जय करते चले गये ओर ऐसो चढाई 
जव तक कभी न हुई थी ओर न जबसे कभी किसी ने 
इस चढाई के करने का उद्योग किया है चंगेजखां 
अपने जनम देश को गया और अपने बेटें। को चोन 
की जय करने के लिये अंत समय कच्द कर ईसवो 
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संबत्‌ २९७ में मर गया। इमने इस पराक्रमी बाद 
शाच्र के यद्ट का वणेन इसलिये किया है कि यद्यपि 
उसने हिंदस्थान पर न चढाई की थो ता भी उसने 
सिंघनदो के पश्चिम के दशें! की दशा बिगाड़ गेरी थो 
जरा कि मुगुलें ने उस समय से ऐसा अधिकार पाया 
जिससे दिंदुस्थान के प्रबंध में बहुत अंतर आगया 
उसकी संतान की अद्भुत जोतें का विषय इिंदुस्थान 
की कथा से कुछ प्रसंग नहरों रखता ह॑ बरन सब 
कथाओं से मिलता नह इसलिय कंवल इतना री 
कच्द ना बहुत है कि वे दिंदु खान के आस पास सदा 
लगे रदते थे ओर अवसर पाकर चढाई करते थे 
परंतु उसक ठोक २८८ बरस पोछ मुगृलों नें सुलतान 
बावर को आधीनी में दिंदुस्थान क राज्य पर अधि- 
कार किया॥ 

मचदम्मद गारी के काई लड़का न था उसने अपने 
दासे में से बड़े बद्दवानों के सशिक्षित किया और 
उनकी बुद्धिवानो के अनुसार उनको अच्छे अधि- 
कार दिये सब में एक नामी कुतुबहीन देबक था 
जिसने पइलेददी पहल दिंदुस्थान में मुसलमानी राज्य 
स्थापन किया वच मचगाद के संग दिंदुस्थान में उस 
समय आया था जब कि उसने सिंघन दी के पार उतर 
कर चढाई की थी जेस कि इमने बर्ण न किया दे ओर 
मच्म्यद अपनी राजधानो का फिरा तब उसन 
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उसकी बोरता ओर बुद्धिवानी के पारिताणषिक में 
उसको दि ल्लो के निकट की सेना का अधिपति किया।॥ 
थोडे दी दिनें पीछे दिज्ञो उसके दाथ लगी और 
उसकी राजधानी हुई ॥ उसने अपने स्वामी की 
इच्छा पर छिंदुओं की खाधोनता दूर करने के लिये 
दूस भांति परिश्रम किया कि हिंदुओं को सामथ 
मच्म्मद की बोरता पूर्वक चढाइयें की अपेक्षा इसकी 
डइंढ और लगातार चढादइयों से अधिक घट गई।॥ 
यद्यपि वद बड़ा पराक्रमीो था ओर एक जयवंत 
सेना उसके आधीन थी ओर अपने बादश्यच की 
इश्टि से बहुत दूर था फिर भी उसकी आधीनताई 
में पका रेंच्ा परंतु यह बात निरंदर हे कि वच 
खाधोन हाने का अच्छा अवसर ताकता था ॥ 
हिंदुस्थान में जो मुसलमानों का राज्य प्राचोन 
राजधानी में स्थापन हुआ, इस कारण सं मसलमानों 
को और भी जय कर ने का उत्साद हुआ। कुल॒ुवहदीन 
ने जे कि इन बातों के पूर करने का चाइता था 
उत्तर में चिंदुस्थान के राजाओं का जय करते हो 
सेना सच्दचित बखतियारखिलजी को बच्र के जय 
करने के लिये भेजा ॥ कुतुवद्दीनने बखतलियार का माल 
लिया था, यद्यपि वच्ध सुरूपवान न था तो भी अपने 
खामी की सेवा में बुद्दवानी दिखाने के कारण उसका 
काम बढता गया ॥ देसवो संबत ११८८ में बच सेना 
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लेकर बच्चार को गया आर उसकी राजधानी को लट 
कर सब देश का अपने आधोन किया आर दो बरस 
पोक लूट लेकर अपने खामी के पास दि की में अप्या॥ 
स जय की प्रतिष्ठा के प्राप्त कर ने से लोग उसके शच 
हा गये आर कलुबदोन का चित्त उससे इटा देने के 
उपाय में लगे ॥ एक समय सभा में बच्दार के जय 
होने की बात चलो तब जलनेवाले सभा के लागोंने 
कच्ा कि जयवंत की बोरता की परोक्षा एक दाथी के 
संग लड्ने से अच्छी भांति हा जायगो ॥ कुलुवुद्दीनने 
इस बात को मान लिया क्योंकि वद पचलेची से 
अपने से नापति पर जलता था ॥ एक मस्त हाथो को 
मंगवा कर इस बोर पर हुला उसने दाथो की झपट 
को फर्ती से बचा कर उसकी रूंड पर अत्य॑त परा- 
क्रम से एक ऐसा वार किया कि वचद चिंघार कर 
भागा इस यद्ट का देख के बुखतियार के शत्र चबराये 
आर इस कारण स क्ुतुबहोनने उसकी अधिक 
प्रतिष्ा की आर बच्दार देश का अधिकार फिर उसको 
सोंपा आर बंगाले के जय करने की आज्ञा दो॥ 
बहुत काल से बंगाला बेद्या के कुल के अधिकार 
में था, इस कुलवालों ने एक नवीन संबत स्थापन 
किया जो उनके' बिगडने से पीके भी कई से बरस 
तक चलता रहा निदान अकबर ने इस संबत को 
मिटा दिया उस समय में बंगाले का लक्षमनसेन 
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राजा था जो अवस्था में ८० अरस्ी बरस का था ॥ 
उसके जम्मलेने से पदले उसका बाप मरगया और 
हिंदुस्थानी इतिदासवेत्ता कइते हैं कि ज्येतिषियों के 

हइने से उसके जन्म उोने में ढील लगाने के लिये 
शेस उपाय किये कि जिनसे उसकी मा मर गई ॥ वचन 
जन्म लेतेद्दी सिंदरासन पर बेठा और यद्यपि उसका 
राज्य बिस्तार के कारण प्रसिद्द हे परंतु उसकी कृपा, 
उदारता, ओर न्याय के कार ण और भो प्रसइ हुआ | 
वचद्ध बहुधा नदिया में रचा करता-था परंतु जाना 
जाता चे कि बनारस के राजकुल का नाश होने से 
उसने उत्तर में अपना राज्य फेलाया और प्राचीन 
नगर गोड़्‌ या लखनोटी में भो अपना बास किया ॥ 

बखतियार के मन का बिचार नदिया के राजदार 
से कपा न रद सका॥ कदत हें कि ब्राह्मणने राजा के 
निकट जाकर उससे यचद्द बात कच्दी कि आप की 
परानी पस्तकों में कचा हद कि एक समय ऐसा चउागा 
कि बंगाले को त्रक अपने आधोन करनलेंगे ओर 
उनको निश्चय हुआ कि वचद समय अब आन पहुंचा 
है इसी लिये उन्हेंनने सेना के लिये न कद्दा बरन 
किसी दूर और गुप्त स्थान में चलाजाने के लिये शिक्षा 
दी निबेल आर बृद्धि बादशाइन इस बात को न 
माना पर तु सब प्रधान २ लेगे।ने अपने अपने कुनवे 
ओर चोज बस्तु के उडीसे में भेज दिया ॥ 
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कदाचित हिंदुस्थान के इतिच्नास में बंगाले के जय 
करने के भिन्न काई ऐसो बात न लिखो ही जा कि 
बंगालियें के| ऐसो लज्जा का करम्मे देय ॥ दम अभी 
कर चुके हैं कि दिल्लो के राजाने अपनी बड़ी रछूरबोर 
सेना लेकर शच्र॒ का सामना किया ओर जब उसके 
सिपादियों के मरने से रणभूमि भर गई तब अपनो 
खाधीनता और राज्य का अपने दाथ से छोड़ा ॥ 
कब्ज का राजा अपने खाधोन रहने के लिये बोर त| 
दिखाकर मारा गया ॥ चौताडु और गुजरात के 
राजाओं ने बड़े परिश्रम से बोरता पूर्वक विन युदई 
किये अपनी खाधोनता न छेड़ी परंतु बंगाला आप 
दी आप आधीन दो गया यद्यपि बखतियार दा 
बरस तक्‌ बंगाले की सीमा पर मंडलाता रद पर॑लु 
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उस से यु्ट करने के लिये उसने कुछ तेयारो न को 
बच्द नदिया तक निस्मंदेद निज सेना लेकर चला 
आया और अपनी सेना को थेषडोसी दूर छोड कर 
अगपप नगर में केवल सतरद सिपाददो लेकर घुसा 
और बादशाच के संगियें की कटा करने लगा बाद- 
शाह उस समय भेजन कर रचा या प्रजा की चाय 
हाय सुनकर चोंका और यच सुनकर कि शतु आन 
पहुंचा एक गुप्त-दार के मार्ग सेनिकला (र एक 
केटीसी नोका पर चढ़कर जब तक कि वच् उड्ोसे 


जि. 


में जगन्नाथ तक न पहुंचा तब तक कंधों न ठचर] 
हर 
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और इस भांति बंगाले में से इिंदुओं का खाधीन 
राज्य नष्ट हुआ॥ 

बखतियारने नदिया में प्रवश करके अपने सिपा- 
दियें का लट करने की आज्ञा दी आर फिर तुरंत 
भैड देश का चल! जचां कि उसका राज्य सचज उी 
स्थापन हुआ और वेसी धो वहां उसने दानि की ॥ 
छिंदुओंके मंदिर फुड्वा गेरे आर उनक मसालस 
मुसलमानें की मस्‌जद मद्गस आर सराय बनाई ॥ 
एक बरस के बीच सब देश जीत लिये और उस दिन 
से पलासो की लड़ाई तक मसलमानें की सामय 
बनी रही, बंगाले के चिंदुओंने साढ पांन सा बरस से 
अपनी खाधोनता प्राप्त करने के लिये कुछ भो 
उद्योग नहीं किया ॥ बखतियार ने बंगाल को जय 
कर तिब्बल ओर बतान में अपनी सेना लजाने का 
उद्योग किया परंतु उसने जान लिया कि उन बोर 
पह्ाडियों के जय करने में जे कि हिमालय को 
घाटियों में रद्ते थे आर मेदान के नम्र निवासियों 
के जय करने में बड़ा अंतर उ , जे। जो उस चढाई के 
लिये उसने किया वच उस युद्ध के याग्य न था॥ बच 
दस सच्रस्त सवार लेकर उन पच्दाड़ियोंपर चढ्‌ चला 
जो कि दिंदुस्थान तातार आर चोन क बोच हैं ॥ 
शेस। जाना जाता उ कि जिस मनुष्य का उसने मसल- 
मान कर लिया था वचद उसे मगध के पहाड़ों पर से 
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उतार के ब्रह्मपत नद सक लिया लगया जा असम 
में बहला हु यद्यपि यद् नदी बागमती कचदूलाली ह 
परंतु उसका फाट गंगाजी से तिगुना हे आर समंदर 
मे मिलजाती हे इसलिये यह नदो ब्रह्मपत्र के भिश्च 
काई और नहीं निश्चय हे| सकती। दस दिन माड़ी 
उसी नदी क तीर हो तोर सना चलो गई निदान 
एक पत्थर क पल पर पहुंच जो जिसमें बाईस दर थे 
आर उसके पार उतर आर पंदरच् दिन सक बड़ी 
कठिन घाटियों में चलते गये निदान बच्द सिब्बत के 
एक बड़े मंडल में पहुंचे आर थे।डे से काल पीछे एक 
ऐेसे नगर में गये जचाां बड़ा दृढ़ दर्ग था, व्दा के 
लोगों ने बोरता प्रबंक इन से बड़ी लड़ाई की उनके 
शस्ल बांस के थे जा कि कच्चे रशम से बंधे हुवे थे ॥ 
मसलमान दिन भर अच्छी भांति लड॒क केवल दा 
चार बंदुवे लेकर अपने डरा का फिर बंदुओंक कच ने 
से उनका जान पड़ा कि यहा से सादे सात कास पर 
एक बड़ा दृढ नगर हे जिसको-कर्म्र पत्तन करते रें 
उस में ब्राह्मण आर बूतानी बसत है उनका राजा 
एक ईसाई मत का हे और बोर तातारियें की सेना 
उसके यहां नोकर उे आर एक सचस्र या पंदरइ सो 
टांगन नित बजार में बिक जाते दें इस समाचार, के 
सुन्न से बखतियार को चिंता हुई और उसने वा से 
तुरंत उलटे फिरने की इच्छू की ओर वहां के 
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निवासियों ने सब दाने ओर चारे में आग लगादी 
ओर अनेक भांति से उस मार्ग में बाघ! की निदान 
बड़ो कठनाई से वद्ध फिर उसी एल तक पहुंचा परंतु 
उसे निश्चय हुआ कि जो सेना दम माग खला रखने 
के लिये पोछ काडू गये थे उसका आसाम के बाद- 
शाइदने अपने आधोन कर लिया और पल के दो 
दरों का तोड़ गंगा आसासवालोान मसलमानों को 
घेर लिया उन्‍होंने अपन बचाव के लिये पांवों पांवों 
नदी उतर जाने का मार्ग ढढा॥ नदी में झंड के 
झुंड डूब गये आर थाडस बच के दूसर तीर पर 
पहुंचे आर उनमें उनका सेनापति भो था जो कि 
शेष सेना लेकर बंगाले का फिरा जचाां कि वचद॒ तीन 
बरस चिंता में रद्द कर मर गया॥ १२० बरस तक 
बंगाला दिल्ली के राज्य में मिला रहौ।॥ यद्यपि बहुत 
दूर काने क कारण से रूबदार खाधोन चाजान की 
बचुधा इच्छा करते थे आर कभो कभो उनकी यह 

च्छा भी पूरी हो जाती थो ॥ 

दूसबी संबत्‌ १९०६ में मचम्मद गारो मरा ओर 
उसके काई लड़का न था इसलिये सिंहासन पर 
बटठने का झगड़ा इआ ॥ कुल॒वद्दोन दि ज्ली का अधि- 
प्ि संपूर्ण राज्य भर में पराक्रमों या परंतु मच्म्द के 
भतीजे मच्मूदने गार का अपने आधोन रक्‍्या 
दूसरे रूजेदार अलदे'ज ने काबल ओर कंददार के 
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आधीन कर लिया आर कुतुवबहीन ने दिंदस्थान के 
राघ्यका अधिकार चादा अलदाज ने कुलुवहीन पर 
चढ़ाई की परंतु हार गया ॥ कुतु॒वद्दोन जय करता! 
हुआ गजनी का चला जदां कि वचइ सिंहासन पर 
बेठा परंतु वच शोप्र आलसो होगया अलदाज को 
यचद्ट समाचार पहुंचे आर उसने तुरंत उस पर 
चढ़ाई की और उसे फिर हिंद्स्थान में हटा दिया 
तब स कुतु॒बद्दीन ने उसी देश पर संतोष किया इसी 
लिये उसको जो हिंदुस्थान का पद्ला मसलमान 
बादशाइ बिचारत हे से! ठीकरी उ ॥ उसने बड़ी 
सावधानी ओर बद्बवानी स छिंदुस्थान में राज्य किया 
यहयपि वचद बहुत काल तक सिंदासन पर न बेठा 
क्योंकि वचद् अपन खामी से पांच बरस पीछे अथात 
दसबो संबत्‌ १२९० में मर गया ॥ उसो काल में 

काश खारअजूमी ने सिंधनदी के पश्चिम में एक 
नवीन ओर इृढ राज्य स्थापन किया उसने संपर्ण 
फारस को जय कर लिया ओर थाड़े काल पीछे 
उसने अलदाज पर चढाई करके गुजनो गार आर 
सिंधुनदी के पश्चिम के सब दंशें को अपने राज्य में 
मिला लिया॥ 

कुतुवद्दीन के मरने पोकछ्त उसका अ(राम नाम पत्र 
दिल्ली के सिंदासन पर बेठा परंतु वह अपन बड़े 
राज्य पे आज्ञा करने के लिये अत्यंत अयोग्य था, 
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क्योकि तब तक राज्य का प्रबंध अच्छी भांति न बंधा 
था ॥ रक बरस के बोच शमसुद्दीन अलतमशने 
उससे राज्य छीन लिया॥ यद अलतमश एक बड़े 
कुल का था परंतु बालकपन में गुलामी में बिका था 
आर कुतु॒वहोनने उसके मोल लिया था और उसके 
चानहार जान कर अपनी बेटी उसस व्याद्र दी थो 
ओर उसके बहुत बड़ा अधिकार दिया था ॥ 
ईसवो संबत्‌ १९१९ में अलतमश सिंद्रासन पर बेठा 
ओर पञ्चीस बरस राज्य किया॥ उसके राज्य के दसवें 
बरस मं जलाल॒ददीन चदिंदुस्थान में आया यर खूार- 
अजुम क बड़े राज्य का बादशाद्र था और मगलोंने 
वहां से इसका निकाल दिया था, ओर अलतमश 
की सेनाने उसका सामना किया ॥ बहचा अलतमश 
मुसलमान रूजेदारों को आधीन फर ने में लगा रच्ता 
था जा खाधोन चोन का उद्योग रक्‍ंवा करते थे ॥ 
सब रवेदारो। में बंगालका रूबेदार बड़ा था उसने 
बच्चत काल से कर नहीं दिया था अलतमशन उस 
पर चढाई की आर गाड़ नाम राजधरनी लेकर अपने 
नाम का सिक्का चलाया आर अपने पुत्र को गाड़ का 
रूबंदर किया॥ अलतमशने उन हिंदुओं पर भी 
चढाई की जा कि उस काल तक सरूुंपर्ण रूप से आधीन 
नहीं चुवे थे। ण्क बरस के घेरे के पीछे उसने गवा- 
लियर को जय किया तिस पोछे मालवे की ओर 
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जाकर उज्जेन का लेलिय और मच्ता काल के बड़े 
मंदिर का फोड़ गेरा जिस के विक्रमाजोतने बार द से 
बरस पदले बनवायाथा॥ ओर देवो सरित बिक्र- 
माजीत को मरत का वच्ध दिल्ली में लआया ओर 
जामअमसजिद के दार पर उनको फड्वा गेर]॥ 
अलतमश के पीोछक उसका पत्र बादशाउ्र हुआ 
आर वच तरुणावस्था के आनंद में लगगया छच् 
महीने के पीछ वहां के प्रधान लेगेंने उसे सिंद्सन 
से उतार अलतमश की रजिया नाम राजकन्या के 
सिंदासन पर बठाया यच् मली बच्ल ग गवान थी आर 
अपने बाप के जोतजो राज काज किया करती थी 
पचइले दी पच्चल उसने बड़ प्रबंध आर सावधानी से 
राज्य किया परंतु एक इबशी से बचुत मेल रखती थो 
इसलिये उस पर ऐसी ऐसी कृपा करने लगो जो 
करन योग्य न थी इस कारण से बचा के प्रधान लोग 
उससे अप्रसन्न भये ओर उन्हेंने उससे सिंदचासन 
छीनने के लिये कटक इकठा किया ॥ वद पकडो गई 
ओर बिंतड़ा के गढ में बंदवा रच्दो वच्यां के अधिपति 
को उसने माहित करके उसके संग विवाद करलिया 
ओर उसकी आज्ञा में सेना इकठो कर के राज्य लेने 
के निमित्त दा बार घोर यद्द किये परंतु दाने बेर 
उइार गई और पिछली लड़ाई में अपने पति सच्दित 
शचओं के चाथ में आई और सादे तोन बरस र'्य 
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करके मारी गई॥ वच्राम ओर मसऊदने जे कि 
उसके पीछ बाद शादर इये छच बरस से अधिक राज्य 
न किया इस काल में कोई ऐसा काम न इआ कि 
जिस का लिखना आवश्यक दोय | परंतु केवल यह 
हकि ईसवी संबत्‌ १२४९ में मुगुलेंने तिब्बत के मार्ग 
स बंगाल के प॒र्ब भाग के दशा पर चढ़ाई की॥ इम 
आगे लिख चके ह४ कि चंगंजखां की संतानन संपण 
चोन का जय किया आर बिचारते डँ कि चोन की 
सीमा पर के देशों से उन्हें।ने बंगाल पर चढाई कर ने 
के लिय सेना भेजी थी इस चढाई का कच्ते हें कि 
चौनवालों की चढाई हे परंतु यद्द मगलों को अंत की 
चढ़ाई का खेद था ॥ 

संबत्‌ १२४६ इसवो में अलतमश का नजीरुद्दीन 
नाम बेटा दिल्ली के सिंदासन पर*बठा जा बंगाले का 
सृबदार था॥ उसक बाप की राणीने उसको बचुत 
खेद दिया था आर बंदीणशइड में रक्‍्वा था जहां 
उसने लिखाई करके अपने दिन काटे थे इस कारण 
मध्यता नम्नता ओर बद्धवानी उसमें भर गई थी॥ 
उसने राजगद्दीपर बटठते दी बिद्यावानों की बड़ी 
प्रतिष्ठा की ओर कबियोंने उसकी प्रशंसा लिखने में 
बहुत परिश्रम किया उसने अपने बच्दनाई बलबुन 
अथान बालीन का अपना बड़ा प्रधान किया इस 
मनृष्य से आर कोई अच्छा नहच्ों मिल सकता था 
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क्योकि वालोन अपने समय में सबसे बड़ा विचार 
करता और बोर था॥ ओर उसके प्रबंध से संपूर्ण 
देश बसगया आर उन हिंद राजाओं के आधीोन 

रन में अपना राज्य दटत किया जे थोड़े बहुस भी 
स्वाधीन थे॥ पर॑तु बड़ा भय पश्चिम की ओर से थार 
जदां कि मगूल गुजुनी काबल कंददार बलखु और 
दिरात में अपनम दइढ निवास किया था आर इसो 
लिये सिंधनदी को रक्षा करन का काय बहुत बडा 
गिना जाता था ॥ ओर उस अधिकार पर प्रधान 
का भतीजा शेरखां नियय हूआ था बच सब प्रधान 
लोगों। में मख्य था उसने पंजाब ओर मलतान के 
मगलों की चढाइयें से बचाया ओर इसके भिन्न 
सवारों के कटक को यद्व बिद्या सिख| के उनकी 
सच्ायता से मगलें का गुजुनी से निकाल बाचइर किया 
ओर थोड़े काल तक उसको दिल्लीक राज्य में मिला 
दिया॥ 

नजरुद्दीन के राज्य के सातवें बरस में कल करके 
प्रधान पने के काम से बुलब॒न को दूर करके अमादु 
हीन आप प्रधान हो गया आर शरखां से पश्चिम को 
सीमा का अधिकार लेलिया आर बाद शाद्र के मन को 
अपने बस भें करक पचले प्रधान के मिचेरें को उनके 
अधिकार से निकाल दिया निदान उसका प्रव॑ध 
लोगों को ऐस बुरा लगा कि दस रूबेदारोंने बुलबुन 

है 


शक 


को राज्य का प्रबंध बिगड्ने का समाचार कचला भेजा 
ओर फिर राज्य का अधिकार लेने के लिये प्रार्थना 
की ओर इस काम के लिये उन्हें।नने कटक इकठा 
किस्रा ओर बादशाचइ से लड़ाई की बादशाइन देखा 
कि में युद्ध के बोच इनका सान्‍्हना नहीं कर सकता 
इस लिये उनका कच्दना मानना पड़ा॥ वे यद्द कच्दत 
थेकि अन्याई प्रधान दूर हो जाय आर बुलब॒न फिर 
प्रधान चोय क्यैंकि उसके समय में राज्य के बीच 
बड़ा चमतकार हुआ था बादशाइन ये सब बातें 
मान लीं अमादुद्दीन को दूर किया और बुलब॒न को 
प्रधान बनाया ॥ 

११५८ इईदसवी संबत्‌ में इलाकू नाम चंगेजुखां के 
पोते का दूत दिल्ली के बादशाउद के यहां आया॥ 
इस दूत को दिल्लो के राज्य का मच्दा प्रताप जताने के 
लिये बड़ी धूम धाम से उसकी अगे।नी की ॥ प्रधान 
आप पचास सच स॒ सवार और दो सच्दख द्ाथो लेकर 
उसके लेनेकी गया॥ दूत के आने के पीछ एक दिन 
बड्ी धूम धाम से राजसभा की तब दूत का बाद शाच से 
मिलाप हुआ || इस बाद शाचद क चारों आर वे पच्चीस 
बादशाह खड़े हुृबे थे जिनका कि मुगुलांने अपने 
अपने स्थान से निकाल दिया था इस दूत के जाने से 
कुछ काम सिद्ध न हुआ॥ उस समय में मगुलोंने 
हिंदुस्थान पर चढ़ाई करने का कुछ उद्योग न किया 


श्ध्ट 


इसका कारण ते यह था कि वे बादशार के प्रताप में 
दब गय या पश्चिम को ओर का उनको भय था॥ 
ईसवी संबत्‌ १५६६ में नजोरुहोन मरगया और 
उसके पोक्त उसका मंत्री बलबन बादशाइ हुआ 
उसका न्याय और बुद्वानी ऐसो प्रसिद्द हुई कि 
ईरान और तातार के बादशाहोंने उस से मिचता 
रक्‍खो परंतु ता भो इतिद्रासवेत्ता उसका अपन 
भतीजे शेरखां का किसो रीत से मरवा डालने का 
दोष लगाते हैं कि जिसका ऊपर बर्णन दो चका है ॥ 
वचद अपने सेनापतियों का सुभाव अच्छी भांति 
जानता था ॥ आर उसने बड़े बड़े काम बड्धवान दो 
मनष्यां का दिये परंतु उसने यद एक रीत ठचदरा लो 
थी कि कोई हिंदू किसो बड़े काम पर न होने पावे ॥ 
दूस बात से वचद्र अपन राज्य का बड़ा नाम समझत्त 
था कि उन नरपतियोंने जिनको कि मगुलोंने सिंध- 
नदी के पश्चिम के राज्यें सं निकाल दिया था उसके 
राज्य में शरण ली थी उसके समय में मसलमान दि ज्ली 
क राज्य को अत्य॑त प्रतापवान आर शिष्ट समझन थे 
उस समय वहां बड़ बड़े प्रसिद्द बिद्यावान इकठ चउक 
थे जो कि राज्य में से बच्दतसा द्रब्य पाते थे अगले 
बादशाहों में किसो की सवारी ऐसी धूम धाम को 
थो ऐसे बड़ बड़े स्थान किसी के राज्य में न बने थे 
वच्द व्यवस्था के अनसार चलता था आर आप बड़े 


री 


नियम से रहता था ॥ उसके ऐसे गुण थे कि जिनके 
कारण वच यबा अवस्था में प्रसन्न रचा ॥ 

गुजरात मुसलमानें की आज्ञासे निकल गया 
था इसलिये वहां के प्रधान लोगोंने उसका गजरात 
के जय कर ने के लिये उपदश किया परंतु उसने बडी 
बद्धवानी से उत्तर दिया कि जब तक पश्चिम आर 
ज्तर में मगूलां का भय उद तलब तक यहो बद्वानी ह्‌॑ 
कि में केवल उन्‍्हों दशों का थांभे रहूँ जो कि मरे 
अधिकार में ह॑ आर न चाहिये कि आर द शो के लेने 
के उद्योग में अपन दशों को भयभीत करूँ ॥ देसवो 
संबत्‌ २२९७८ में तुगूरलखां जो कि बंगाले का अधि- 
पति था फिरगया ॥ यचदू बीर अधिपति उद्दीसे मे 
जगनगर के राजा पर सेना चढ़ा लेगया और वहां 
से कई से हाथो आर और बच्दतसा धन लाया था 
आर इस बात का कुछ भो समाचार बादशाइ की न 
भेजा था ॥ कुछेक काल पोछे बादशाह के मरने का 
जुड़ता हुआ समाचार सुनक बंगाले का खाधोन 
बादशाह अपने को प्रसिद्व किया॥ तब दिल्ली के 
बादशाइन लगातार उस पर दो बर सेना भेजी पर 
दोनें बेर हार गई बाद शाइने अपनी प्रजा की ओर 
से छड काड़ कुछ देख आप यई भमि में जाने का 
उद्योग किया आर भराभर चोमासे में बड़ी भारी 
सेना लेकर बंगाले पर चढ गया ॥ तुग्रलखां अपने 


शा 


ऋाथो बसतु आर सेना लेकर बंगाले को रीतः करके 
आप उड़ोसे के चला गया ओर बादशाहो कटकने 
उसका अच्छी भांति पोछा किया यद्यपि सेना उडीसे 
के भीतर तक गई परंतु शत का करी कुछ खाज न 
मिल सका परंतु मलिक मुकहर नाम बादशात् का 
सेनापति था एक दिन चालीस सवार साथ लिये 
चला जाता था देवसंयेग से तुगरल की छावनी देखी 
तब उसन उस पर चढाई करने का विचार किया 
इस बात को पहले ॥ और से असंभव और 
भयंकर जानते हैं इन थोडेसे लेगें। सच्चित उसने 
शच की सेना में घुस कर सेनापति क तंबू की ओर 
जाने का बिचार किया आर निज मित्रों सद्दित साधा- 
रण सभा के डेरे में जाकर पुकारा कि बलबन बाद 

शातह की जय दो आर जिसने उसका सानहना किया 
उसकी कटा की तब तुग्रलखांन बिचारा कि संपूर्ण 
बादशाही कटक मझपर चढ़ आया घाड़े पर चढ़ 
पकड़े जाने से पद्दल मच नदी उतलरू ऐसा विचार के 
भागा मलिक मकदहरने उसका बहुत पीछा किया 
ओर जब वच्द नदी में परता था उसक एक तीर 
मारा तो तुगरलखां पानी में गिर पडा और उसका 
पोछा करनवाला तुरंत उसके ग्हतक शरीर के तोर 
पर लेआया ओर उसका सिर काट बादशादोी कटक 
की आर चला तुग्रलखां के न दिखाई देने से 





तर 


उसको सेना के संदेच्र हुआ ओर यद्यपि उसका 
किसीन पोछा नहीं किया था ते! भो वे लाग बचने के 
लिये भागने लगे॥ यद्यपि बुलबुनने बोर मनिक मुक- 
हर का असावधानी का दोष लगाया परंतु उसकी 
बोरता का उस फल दिया बादशाइने इस जय की 
कुछ बड़ाई न जानी क्योंकि झगड़ालुओं के क॒ल में 
एक एक को कटा की यहां तक कि स्लियों ओर बा- 
लकोॉको भी मार डाला बरन उसने ओर भी अन्याय 
किया कि एक सो भिखादरुयों को थी मरवाडाला 
जिन को तुगूरलखां पालता था उसने बंगाले का 
अधिकार अपने बेटे कराखां को दिया और तीन 
बरस के पोछ फिर दिल्ली का फिरा ॥ 

उसी काल में मुगलांन फिर सिंधुनदी के तीर 
आकर मुलतान को अपन बस करलिया बादशाइ के 
बेटे मचम्मदने शोप्त उन पर चढाई की और उनके 
वहां से निकाल दिया दूसरे बरस तोमूरखां जे कि 
फारस के दक्षिण भाग का बादशाइ था मुगूलें की 
हार का पलटा लेने के लिये बड़ी भारो सेना लेकर 
चला एक बड़ा युद्व हुआ जिस में मच्ग्मद की जय 
हुई परंतु उसने अत्यंत दूर तक शच्र का पोछा किया 
इसलिय वच शत्रु के दे! सचसख घोड़े के झुंड में घिर 
गया जो बन में छिपे हुबे थे राजकुमार अत्यंत बोरत7। 
सद्ित लड़ा परंतु शत्च की अधिक सेना चोने के कारण 


है 


निदान घायल हो गिर पड़ा बलजबन उस समय में 
अस्सी बरस का हागा पत्र का मरना सुनक जे कि 
कुलदीपक था बड़ा शोकाकल होकर कुमला गया 
ओर ईसवो संबत्‌ ९४८६ में ओर अपने राज्य के ₹ह 
वें बरस में मर गया ॥ 

बलबनने मरने से थाडंसे काल पचले कुराखां नाम 
अपने पत्र से युवराज पद वो लेकर अपन पोते केखुसरो 
को दी जो कि प्रिय आर खर्ग बासी मच्म्मद का बेटा 
था।॥ परंतु दिल्लो के प्रधान अधिपतिन बड़े बड़े 
अधिकारियां का इकठा करक बलबुन के किये हुवे 
से बिपरीत करने के लिये सब से कद्दा ओर कर[खां 
के बट कंकुबाद को सिंद्ासन पर बठाना ठच्दराया 
इसका कुछक ते। यद्दध कारण था कि केखसरा इटीला 

॥ ओआर दूसरा यह था कि क्राखां बंगाले में बजा 
कटक रखता था संभव कि अपनी संतान में स राज्य 
नष्ट होने के कारण शत बन जाता ॥ कंकवबाद 
बादशाच होते ही कीड़ा में पड़गया आर अपने मंत्री 
निजामुद्दीन को राज काज का भार दिया॥ उस 
दुष्ट का कवल यद् आशय था कि अपने अजश्ञान और 
किशोर बय खामी से सबों का झगड़ा कर वा के आप 
बादशाचइ चोजाऊं॥ क्राखांने राजकाजियों सं यक्च 
समाचार पाकर अपने बेटे का इस भय के समाचार 
भेजे निदान चिट्ठी पत्नी लिखने पढने से कुछ फल न 


१८४ 


देख वचद्र आप कटक लेकर दिल्ली को गया ओर 
इसके बेटेने मंत्री के कदन से सेना इकठो की और 
युद्द को इच्छा करके पिता से मिलने के चला गोगरा- 
ज़दी के तीर दोनों कटक की मुटभेड़ हुई बृद्द 
पिताने निश्चय किया कि निस्म्ंदद यद्द चोगा तब शक 
स्तेद्द रूचक पत्र निज पुतर को लिखा आर चादा कि 
यद्द क पदले एक बेर मिलाप उो जाय यच बात बट क 
मन में आई ओर उसने बाप से मिलने का बचन 
किया परंतु दष्ट मंत्रों के कददने से यद् नियम किया 
कि पच्ली बेर के मिलने में दम का खामी जानकर 
तुम आवबोा बाप पत्र सं मिलने का यच् अवसर पा न 
चूका आर वच बात मान लो डरे खड़े किये आर 
केकुबाद सिंहासन पर बंठ कर अपने बाप के आने 
को बाट देखता रचह्या जब वचद्ध राजदार में आया तब 
उस तीन बेर बादशाच का शिष्टाचार कर ने की आज्षा 
मिली ओर नकीब पुकारा कि क्राखां-राजदार 

आया उं इस निंदा से प्रतिष्ठित कराखां आंछ भर 
खाया और उसका बंटा यद दशा देख न सका 
सिंद[सन से उतरक अपने बाप को गले लगाके मिला 
और शेसी स्लेच की बातों के पोछे बाप को सिंदासन 
पर बेठाया आर उसके सान्हने अगप खड़ा रहा इस 
मिलाप के अंत में बाप बेटे में मिचला हो गई || ओर 
बोस दिन के बीच कई बेर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मिलाप् 


श्प्यू 
ऋकआ।॥ क्राखांने विछड़ते समय पुत्र को अनेक 
शिक्षा कों आर बिचारा कि अब फिर पत्र से मिलने 
की आस नह्चों। ओर विशेष करके पुत्र से कद्दा 
कि इस दुष्ट मंत्री का अलग करदेना।। परंतु तरुण 
बादशाइ दिल्ली में आते हो शीघ्र शिक्षाओं का भ्रूल 
गया औए फिर आप संसारी सुख में लगा इस कारण 
से वच थाडे दिन जिया और राजदार में कई घड़े हे 
गये जिन का कि आलस्थो ओर सुख भोगी बादशाह 
न मिला सका मुगूल बादशाद्र की ओर हुवे ओर 
खिलजिओं ने अपनी जात में से एक मनष्य को बाद- 
शाइ बनाने का उद्योग किया बाद गाच के। पक्षाघात 
अआागया था इसलिये अपने राजमंदिर में पडा था 
निदान दोनों धड़ों की सेना लड़ने का विचार करके 
आमने सानरहने च॒ई खिलजिओंने मुगूलें का चटा 
दिया ओर जिस तंबू में बाद शाच्र का छोटासा बेटा 
था वहां लड़ करके पहुंचे ओर लड़के के निकाल 
लेगये। खिलजिओं के अधिपति जलालद्दीन ने बाद- 
शाच्द के मारन के लिये कई मनुष्य राजमंदर में भेजे 
उन्हेंद्रे साटे मार मार बादशाइ्र का सिर फाड़ गेरा 
ओर उसके म्टलक शरोर को खिड़की में से जमना में 
फेंक दिया इस कुकर्म के चोनेसे मेरियें का कुल नष्ट 
चुआ जलाजुदो न सिंहासन पर बेठा उसने मुसलमानी 
तीसरे कुल अ्थत्‌ खिलजिओ। के कुल को स्थापन किया॥ 
है 


श्प््द्‌ 
ग्यारवां अध्याय ॥ 


जलाल॒हीनने खिलजिओं के कुल को 
स्थापन किया-अलाउद्दीनने दक्‍्खन में 
चढाई की-उसने अपने पिता का छिपके 
मारडाला--उसका सिंदरासन पर बेठना॥ 
ससका राज संबंधी प्रबंध-गुजरएत पर 
चढाई--ओर चीताड़ पर भी-काफूर ने 
दक्षिण को जय किया-अलाउंद्दोन को 
रत्य--उसकी चाल और कर्म्-खिलजिओं 
के कुल का अंत-गाजीबेग तुग्रल सिंचा- 
सन पर बेठ। ॥| 
मुसलमान गजनी और गौर के मुसलमानों की 
चिंदुस्थान में स्थिति चोने से जितनी हिंदुओं की 
खाधोनता नष्ट चुई उसी भांति तीसरे खिलजिओं क 
कल की स्थित चोने से पचले दोनों कुले की खाधोन- 
ता नष्ट चुई ॥ मच्मूद गजुनवीने उत्तर के राजाओं 
के आधोन करके सिंघनदी के तीर के देशें का 
आधोन करके निज राज्य में मिलाया था॥ दो से 
बरस पोछे मचमादगोरोने नबंदा के उत्तर के राज्यों 
को जड्‌ से उखाड़ के दिमालय पचाड़ु से लेइसो नदी 
तक के देशों में अपना अधिकार स्थापन किया॥ 


श्द्ड 


रुक से। बरस पीछे खिलजिओंने नर्बदा को सीमा से 
बढुकर मसलमानों का राज्य दक्षिण तक फैलाया || 
जलालहोन जिसने जब खिलजिओं के कुल को स्थापन 
किया सिंद्रासन पर बेठा तब सत्तर बरस का था 
उसने दइटह उइाते दी अपने कटा किये गये खामी 
के छोटेसे बेटे को मरवा डाला परतु इसके भिन्न 
उँसने ओर किसी की कभी कटा न की॥ निश्चय 
करके उसकी यच बड़ी भारी भूल थो कि वचर अनु 
चित््‌ दया किया करता था इस कारण से बचत 
अपराध होने लगे ओर बड़े बड़े सनपष्यांन आज्ञा 
माननी छोड़ दी॥ उसके बादशाच चोाने हो एक 
झगड़ा उठा जिसके मिटाने का उसका बेटा गया॥ 
झगडालओं की उदार उ॑ई और पकड़े आये ओर 
उसने उनके अपराध जमा कर क उन्हें छोड़ दिया ॥ 
उसकी ऐसी नम्नता दख कर उसके सरदार उस से 
अप्रसन्न कचुबवे ओर उन्हेंने शिक्षा की कि थोड़ से 
थेड़ा इतना दंड तो उनके चाहिये कि उनकी 
आखें निकाल ली जांय परंतु बादशाइने उत्तर 
दिया कि में अब बंद चुआ हूं मेरी इच्छा यह के 
थाड़ीसी मेरी शेष आय में आर अधिक मनुष्य मारशें 
न करूं॥ 

जिस बात सं कि खिलजिओं क॑ कल का नाम॑ 
दकक्‍्खन के जय करने से हुआ दसवी संबल्‌ ९९८३ में 


श्य्प्दः 


और थानेश्वर को लड़ाई से परे सो बरस पोछे बाद - 
शात् के भतीओ अलाउदीनने चंदरो के दक्‍्वन के 
हिंदू राजाओं पर चढाई करने के लिये अपने चचा 
की आज्ञा लो। और शोप्र अपने करा नाम रूवे मे 
जाकर उसने आठ सच्स मनप्य इकठे करके बोर ता 
सहित नवंदा के पार हा देव गद के हिंदू राजाओं 
पर चढदाई की जहां कि रामदवरने नगर से दा मीलै 
दूर जाकर उस से यद्ट किया परंतु वचद्र आप हो अर 
गया नगर अलाउद्दीन के हाथ लगा उसने नगर को 
लटवाया॥ अलाउद्दोन को प्रसिद्द किया कि मुसल- 
मानों की सेना उस बड़े कटक का इरावल हू 
आ पीछे पोछे दक्‍्खन को आता है इस समाचार से 
दक्‍्खन के ओर राजाओं की बोरता नष्ट दो गई 
और वे रामदेव को सहायता न करसके उसने 
अपने भले के लिये बहुतसा रुपेया देना उच्दराया 
अलाउहीनने यक्ष बात अंगोकार की ओर जब चला 
जाने का उपस्थित था कि रामदव के बेटेने जो कि 
सेना दइकठी करने में लगा हुआ था ओर उसकी 
सुना मुसलमाने| से तिदाई थी मुसलमाने| को आज्ञा 
दी कि तुम लट का द्रव्य लाये हो सब छोड़ जाआ 

इस धमकी का फल लड़ाई का दानर था अलाउहीन 
को बहुत घबरा गेरा जे उसका से नापति मलिक 
जुघरत जो कि किले का घेर लेने के लिये नियत 
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आऋआ था विना आज्ञा आप स्थान छोज उसको 
सचद्ायता का न आजापतता तो संभव था कि अलाउ-, 
हीन की चार हो जाती॥ शजने भूल से मलिक नुख- 
रत के कटक को वच्द सेना जानी जो दिल्ली से 
आजनेवाली थी घबरा गया ओर भागा | इस लड़ाई 
को रामदेव के बेटेने अपने पिता के बिना कर्दे की थो 
मुसलमानोंने अधिक दण्ड लेने का छल किया हिंदू 
राजा को निज द्रव्य दना पड़ा जिसकी संख्या कुछ 
मन में न आ सकती थी ॥ अलाउ होनने उससे छ्र 
सो मन मोती दे। मन छोरे लाल पस्ते उसी ओर इस 
भांति सोना चांदी लेगया परंतु उस समय का 
मन अबके मन से न्यून चागा यह लूट लेकर अला- 
उहोन अपन पहुंचने से पञच्चीसवें दिन पोछे वहां 
से फिरा मालवब गंधवाने ओर खान देश जो एिरे. 
हुये थे उनमें डोकर निबिन्न अपने घर पहुंचा | उन 
चढाइयों में जे! मुसलमानों के इतिच्वास में लिखी हैं 
यक्द सबसे बड़ी बोरता की थी दक्षिण के राजाओं के 
अत्य॑ंत खेद हुआ इस चढाई स दक्षिण देश! के 
द्रव्य ओर निर्बलता के समाचार प्रगट हो गये और' 
मसलमानोेंने जान लिया कि उनका जय करना 
घचुत सचज था ॥ 

बादशाइ का शीघ्र समाचार पहुंचे कि तुम्हारे 
भतोजेने देवगद को जय कर खिया ओर वहां के 
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इंसमा धन लाया कि दिल्ली के किसी वादशाक्ष कं 
निकट इतनां धन न था॥ बडद्ध जलालहीनन उस 
भंडार का अपना धन जाना परसु उसके सावधान 
सभासदोने शोघ्र जान लिया कि जयव॑त बोरने 
अपना मरना ठान कर यह धन ओरों के चेतु नरीं 
इकटठा किया था ॥ कईने तो शी प्र उस पर चढाई 
करने क लिये कच् पर तु जा बद्दधवान परिणाम दर्शों थ 
उन्होंन यद उपदेश किया कि जब तक अलाउ हीन 
प्रत्यत्त में आज्ञा माननी न छोाड़द तब तक चप 
रचद्दना उचित उ अलाछउदोनने जानां कि राजसभा 
में मरे कद शचक्ष थे इसलिये उसने अपनी इच्छा को 
प्रगट न किया ओर सब उपाय बादशाच के पकड़ने 
के लिये किये। उसने अपने भाई को राजसभा में 
भेजा कि वच्र जाकर अपने चचा से छल करे ओर 
उसको यच् बात समझा द कि उस भंडार के पाने को 
केबल यह्दो एक रीत हे कि बादशाद्र आप जाकर 
क्रानगर में अपने भतोजे से मिलें॥ रुपये के लालच 
से जिस को निर्बल मनुष्य अस्सी ८० बरस का कुछ 
काम में नहीं ला सकता वच करा की ओर सेना लंकर 
चला अलाउ हीन उसकी अगोानी करने के लिये अपने 
नगर से बादर निकला ओर अपने भाई अलमासबेग 
का जा कि छल करने में अति प्रसिद्द था बादशाइ की 
समझाने के लिये भेजा कि आप बहुत भीड़ मिलाप के 
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समय अपने पास मत रक्‍्खो ॥ अज्ञान निर्बल मजृब्य 
केवल एक दा मनधथ्यों सच्चित अपन भतीजे से मिलने 
को गया। पोछ उसच्चक कटकने बाद शाइ का घेर कर 
मार डाला ओर उसके सिर का काट और एक 
बरहछी में लटका कर सारे कट क में फिराया॥ 
अलाउहीन इस कलंक से कलंकित उाकर शीघ्र 
दिल्ली की ओर चला ओर इस म्हतक बादशार के 
बेटे को देश निकाला देकर ईसवो संबत्‌ १२८६ में 
आप सिंदासन पर बेठा॥ अपना कलंक सबों 
चित्त से भलाने के लिये उसने प्रजा के आनंद मंगल 
के काम कर करक बच्दलाया आर बडे बड़ राजगामी 
निंदा न कर इसलिये उनके अधिकार बढाये॥ वच्द 
अपने सब राज्य में पश्चिम की आर मगलों पर आर 
दकक्‍वन में हिंदुओं पर जय प्राप्त करता रच्या॥ सिंद्द- 
सन पर बठनेस एक बरस पोछ उसने गजरात पर 
कटक भेजा यद्यपि पद्ले समय में लागोंने इसको 
बिगाड़ा परंतु संप्ण रूप से कभी किसी के आधोन 
नहों हुआ था ॥ सालंकियों का प्राचीन कुल नष्ट तो 
कर भगलियें का नवीन कुल स्थापन हुआ ओर इस 
कुलने एक सो छब्बीस बरस तक वहां राज्य किया 
अथात्‌जब तक गुक्षरात मुसलमानी राज्य में आगया 
जब अलाउद्दीन गुजरात की ओर चला तब जितना 
कि वद पइली चढाइयों से बिगड़ गया था उद्धी 
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भांति फिर वच्र सुधर गया था ओर देश में पदलासा 
चमत्कार वा गया था॥ सामनाथ फिर बन गया था 
ओर उसमें मूर तें ओर पूजारी फिर आगये थे परंतु 
चढाइये। के कारण जो कि गजरात आर रूरत के 
उवबरा दश में एका श्की बिगाड़ आगया मनष्य के 
परि श्रम का प्रत्येक चिन्ह मिट गया आर देश नष्ट ता 
गया।॥ नरच्ववाला का प्राचोन राज्य धूल में मिल 
गया ॥ बड़ा चमत्रकारो पक्तषन नगर उजड गया 
जिस में अनेक स्थान अजमेर की खान के मर मर 
पत्थर से बने हुबे थे सोमनाथ के पास एक मस्जिद 
बनाई गई बध की मरत फेंको गई और वहां के 
प्रछकत निवासियें की मत संबंधों पस्तकें बध के मत 
की या परान सब जलाये गये आए लट में ये दा बस्तु 
लाये एक काफर नाम संवक जा बड़ सुंदर था 
आर बच्दां क राजा की एक काला दवो नाम राणी 
जो सुरूप में चिंदस्थान के बोच एक दी थी ॥ राणी 
को अपने मंदर में भिजवा दी और काफर को एक 
अधिकार मिला जिस में उसका बड़ा नाम हुआ 
ओर थोड़े काल पोछे दक्षिण के लिये ओर एक 
आपत्ति रूप उपजा ॥ 

गजरात की चढाई परी होम हो मगलां के 
दो लाख घोड़े सिंध नदी के तोर पर आये ओर सिंध 
आर दिल्ली क बोच के दशा का सत्यानाश करखझे 
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दिली को घरा जहां कि देश देश के लोग मच 
के लिये भाग कर आबस थे और बड़ी भोड के गई 
इसलिये अकाल पडा निदान बादशारने मुगलों से 
यद्द करने का बिचार किया इस कारण कि भूख 
के मारे मरने सं यट्ट करके मरना उच्तम है॥ करने 
रू कि बादशाह तोन लाख घोड़े लेकर बार 
नगर के निकला आर कटक का रणभम में लाकर 
जफरखां का दाइनी और के कटक का अभिपतलि 
बनाया यचद मनव्य उस काल में बड़ा बोर था ॥ दे? नों 
कटक में यद होने लगा ओर जुफरखांने पराकम 
सच्ित चढाई करके सानह ने की कतार के लेड डालर 
बादशाइने जफरखां के भाई का उसकी सच्यायता के 
लिये आज्ञा दढी परंतु उसने जलन से बादशारअ की 
बाल का टाल दिया॥। जफरखां शचओं का भगाता 
हुआ पंदरद कास तक चला गया जहां कि स्क 
नवोन कटकने उसपर चढाई की ओर वहां घर 
बोरता दिखा कर मारा गया॥ जुफरखां का हुआ 
मुग्ले के मन में ऐसा व्याप गया था कि जब कभी 
मगलों के भाड़े चेक पडले थे ता वे कच्द ते थे कि क्या 
जुफरखां दिखाई दिया परंतु तो भी उसके अमुणयग्ा- 
इक स्वामीने कक्ष कि मं उसके बडे बडे गे से 
डग्ता था इसलिये उस सेनायलि के मारे जाने से 
मुझ ऐसी प्रसन्नता हुई जसो मगू ले से जय पाने भें # 
$ 4 
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अलाउदीन बड़ा गणवान राजहंवर .था परंतु 
जसक उद्योग व्यर्थ थे आर वच्च उनके पर करने में 
उपाय नक्तीं करता था उसने मचम्यद की भांति एक 
नवीन मत स्थापन करना बिचारा पर तु बडी कठ नाई 
से उसके मंत्रियोंने उसे उस काम से रोका ॥ उसने 
बिद्या प्राप्त करन में बड़ी असावधानी की थो इस- 
सिय वच पटना लिखना नहीं जानता था परंतु 
उसने बड़ो अवस्था में फारसो पढने का अभ्यास 
किया आर उस भाषा के पार हकृुआ॥ उसक राज्य के 
तीसर बरस में एक सरदार जिस की उसने अप्रतिष्ठा 
की थी वच इसोीर चाह्ान रणथंबार क राजा क वहां 
शरण लेने गया यद्द गद चिंदस्थान के सब गढ़ों 
इढलु इ॥ अलाउदहोनने अपराधो को हिंदू राजा से 
मांगा तब उसने यद अच्छु उत्तर दिया कि रूर ज 
चात्त पश्चिम में उदय दो ओर सुमर चाह घरती में 
मिलजाय परंतु दम अपने शरणागत का बविश्वास 
शाल करके नही पकड़ देगे। इस बातसे उसने झट 
रणथंबेर का घेर लिया ओर निदान उसे जीत 
लिया परंतु छूरबोर इमीर उसके बचाने में मारा 
गया ओर उसके रणबासने उसके पोछ जोन अच्छा 
न जान सब राणियां आग में जल मरों ॥ जब तक 
अला[उद्दीन उस चढाई पर था तब तक उसक द श 

कई स्थान पर झगड़े उठे ॥ जब वहां से फिरा 


श्ह्पू 

उसने अपने सभासदें को इकठा किया ओर देश 
भर में विगाड चने का कारण पूछ] तब उन्हे ने कच्दा 
कि आप देशके कामों में ध्यान नहीं लगाते और 
मदिरा बडुत पीते के! ओर बड़े २ लेग आपस में 
संबंध करते हें और द्रव्य का बांट समान नहीं छाोमा 
उ इसलिये देश का सब प्रबंध बिगड़ गया है ॥ इस 
बात को मिटाने के लिये बादशाचने राज काज में 
अपना बहुत मन लगाया ओर तइखानं में से 
शराब गलियों में बचा दी आर निज प्रजा का भी 
मदिरा पीने का निषेध किया ओर बड़े लोगों से कद 
दिया कि तुम मेरो आज्ञा बिना आपस में संबंध न 
किया करो ओर द्रव्य का समान बांट करने की रीत 
दूर करने के लिये उसने सब प्रजा का दीन करद ने 
का उद्योग किया और राज काज में ध्यान लगाया 
और नाज का भाव अपने मनके अनुसार ठचरा 
दिया ओर इसो भांति सब वस्तु उलट पुलट करके 
अपने कटक के नई रोत से सजाया और गिनती के 
समय जान गया कि उसका कटक चार लाख 'ि- 
कत्तर सचस घोड़ों का था॥ 

उसके राज्य में ईसवो संबत १३०३ का बरस बड़ा 
प्रसिद्त हे ॥ उसमे बंगाले के मार्ग से तिलंगाना में 
सेना भेजी ओर आप चोतोड़ पर जा कि राजकुल 
मेवाड़ की राजधानी डे चढाई करने के! गया हिंदु- 


श८ह्‌ 


स्थानों इतिच्वासों के अनुसार यद उसकी दूसरी 
आलाई थी ॥ प्रथम उसने पदमनी राणी के लिये 
चोलाड़ का घेरा था यद्द भीम की अति संंदर राणी 
शी और उसने कद्दा कि जे! तुम उसे मुझे दो ते। 
चोताड़ का घेरा छोड्द जब यच बात अंगीकार न 

ऋकुद्द सब उसने केवल यद् मांगा कि मझ एकरी बंर 
असे दिखादा चाक् शीशे ही भ॑ उसका प्रतिबिंब दिखा 
दा इस बात का राजाने मान लिया अलाउद्दीनने 
निडर थे थोड़े मनुष्य ले नगर में प्रवेश करके अपनी 
प्रिय का देखा॥ भोम मी इसी भांति अलाउ हीन के 
कटक तक उसके साथ गया परंतु चिंद राजान 
अपने शच से छल पाया अलाउद्दीनने विश्वास घात 
करके उसका पकड़ रक्खा आर कचद्दा जो अपनी 
राणो का दा ता तुम छटा जब यद्द बात पदमनो 
रशाणी तक पहुंचो लब उसने अपने तई अपने का इस 
बात पर सॉंप दना अंगोकार किया कि में शत्र के 
कटक में अपनी प्रतिष्ठा के योग्ध अपनी सच्देलियों 
के साथ लेकर आऊंगी सात सा डोली मसलमानो 
कटक में उसके साथ आइ यद्यपि प्रत्यक्ष में यद्दध जान 
पंड्ता था कि उसकी सच्दलियां उनमें ह॑ं परंतु बस्तुता 
अच्छे शस्ल पचरे हुवे सिपाच्तो उनमें थे उनमें से 
शक फिरती हुई डाली में उसने अपने पति को बैठा 
कर भगा दिया शत्र को सेना के किनारे पर पहुंचकर 
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वक्ष एक जे शीघ्र गामी घोड़े पर चदु चोतेज़ के 
चला परंतु अलाउददोनने शी प्र उसे घेर लिया सेबाड 
की सेना उसके बचाव में बहुत मारो गई पर॑लु 
बादशाच का उलटा फिर आना पड़ा ओर यक्ष बस 
जआान पड़ती हे कि पदमनी राणीने भो निज भागने का 
उपाय किया ईसवो संबत्‌ १३०३ में अलाउदहीनन फिर 
चीतोड को घरा और उसके बचाव मे राजा के सध 
बेटों में से केवल एक बेटा बचा उस लड॒क का उसक 
बापने भागने के लिये कद इस कारण से कि राजकुल 
नष्ट न चने पावे ओर वच्च बाप का कच्ना सान कर 
भाग गया जब कि बचने की कुछ आस न रहो तब 
नगर में लकड़ियां जलाकर अच्छ ₹ कुल को स्त्रियां 
जल मरों राजान नगर दार का खाल दिया आर 
कई प्रसिद्द बोरों को साथ लेकर निकला ओर भत् 
पर चढाई करक जसे वचद चाद्ता था वसे दो लड़क 
मारा गया बादशाचने नगर में घस कर देखा कि 
गली गली में रक्तक मर पड़े रं आर पदमनी रश्जो 
सचलियें समंत चिता बना कर जल मरी थी उसका 
भवा मांगी में भर रचा छ॥ वच थे काल लक नगर 
की रचना देखकर प्रशंसा करता रच्चा पर॑तु तो भी 
नाना प्रकार का अन्याय करता रचा मंदरें को ढबा 
डाला आर राजमंदरों का ढबाकर धूल में मिला 
दिया इस दुदंशा,में भोम आर पदमनी राणो के 


रपट 


मंदर बच ओर दुर्ग का अधिकार झाजार के राज- 
कुमार को मिला ॥ 

दो सेना दे! ओर थों उन में शक ते चोतोड़ के 
घेर ड्रबे थी ओर दसरो दक्‍वन को जाती थी ॥ 
मुगलोंने एक लाख बीस सद्ख सेना सहित सिंधु 
नदी के पार होने की फिर इचछ। की उन्होंने सब 
देश में लूट मचा दी आर दिल्ली के बाचर तक के 
स्थानों को लटा जिस रोत से व॑ इटाय गये उसका 
इतिशहासवेत्ताओंने नच्वीं लिखा हू परंतु कवल इतना 
लिखा चे कि बादशाइने किसो ऋषी की प्रार्थना की 
आर उसने बादशाद् का कुछ दवो सामर्थ दी थी ॥ 
दूसवी संबत्‌ १६०५ ओर ९३०६ म॑ वे फिर सिंधु के पार 
ऋव परंतु दानों चढाइरं में दार गये || डरा देन के 
लिये बादशाइ्रन सब केदियों का सिर कटवा के 
उनको खापडियों की एक लाट दिल्ली में बनाने की 
आज्ञा दी ओर स्लियों ओर बालकों को दस पद वो 
में बेच डालने की आज्ञ! को इस बृतक्षांत के पीछे 
उसके राज्य में केबल एक ओर चढाई हुई और 
फिर मंगल ठंडे पड़ गये बादशाच की सब चढाइयों 
में जय हुई और इस कारण से अज्ञान मनष्य ऐसा 
बिचारते हैं कि उसके देवी सचायता हुई थी।॥ 

देव गढ़ के राजाने कर के भेजने पर कुछ ध्यान न 
रक्‍्खा इसलिये एक बड़ा कटक दल्षिण को जाने के 


रेटट 


लिये उपस्थित हूचा इस कटक का से नापति मसर्जिक 
काफर हुआ जिस का बर्णन आगे कर चके है कि 
बादशाचद्र उससे ऐसा माहित ह्‌ोगया था कि राज- 
कुल के सब लागों का अधिपति बना दिया था ॥| 
मलिक काफुर इस पदवो क पाने या ग्य दो था क्योंकि 
यद्दट बिषय ओर दश संबंधी काम! में बड[ कुशल था 
कूस बात में उसने अपन स्वामी को निर|स नहों 
किया क्योंकि उसने सब चढाइयों में जय पाई थी 
परंतु इतिद्ासवेत्ता यच बात प्रसन्नतत पृथक लिखते 
हैँ कि उसने दवल दवी का पकड़ लिया जो राणी से 
उत्पन्न हुई थो उन दिनें में जब कि वर हिंदू थी 
और पूर्व पति के निकट थी वक्ष तरुण नह गई थी 
आर सुंदरताई में ठोक अपनी मा के समान थी 
जब वच दिल्ली में आई बादशाचइ के पचने उससे 
बिवाद्र किया देव गढ़ के राजा को काफरने जीत 
लिया आर वच बाद शाचद की सभा में आधोन बन- 
कर आया और आगे का बल मिलाप रदने के कारण 
बादशाइने उसका राज्य उसे फिर दे दिया बार गोल 
की चढाई में जो कि तिलंगाने में हे जय न हुई 
इसलिये मलिक काफर का सना सच्दित उस नगर पर 
भेजा ओर उसमे कई चदादइयें के घेरने के पोछे 
उसके ले लिया वहां की उसके बहुल लट ऋाथ 
लगी जिस का लेकर दिल्ली में चला आया दुसरे 


श्र फ्क 


बर्रंस वच फिर दक्षिण में मसलमानोें का राज्य फेलान 
के लिये बादशाइ के कचदने से आया और अपने 
चलने से तोन मच्दीने पीछे दार समुद्र में पहुंचा यह 
एक नगर £€ और इसके नाम से जान पड़ना उ यचद 
नगर समुद्र के तोर पर चोगा ॥ परंतु निश्चय करक 
बद्द थल में श्री रंग पत्तन से उत्तर का-पचास कोस 
हू करनाटक के राजा के दश का सत्यानाश करके 
आर मंदरों में से साने की मूरतें लूट काफूर समुद्र के 
तोर पर भो गया ॥ समद्र के तीर पर उसने एक 
मस्जिद बनवाई आर थाडंसे काल पोछे उसने प्र थ्वो 
में से बड़ा भंडार पाया उसे यद् अपने आधीन कर के 
दिल्ली को चला ओर वहां आकर उसने नव्वे सचस्र 
मन सोने से घाट बादशाच की न दिया यद्यपि दक्षिण 
में चांदी का थोड़ा जानते थे आर सोना बचत था 
सो भी इतना साना बद्द भें नह्नों आता॥ बाद शाइन 
उदारता पर्बक यक्द द्रब्य सेनापतियों और पंडितों को 
दिया परंतु उसकी उदारता शीघ्र लोग भूल गये 
बेकि उसने पचास सच खत से अधिक मग॒लों को जो 
मसलमानी मत में आगये थे आर जिन को कच्ले थे 
कि ये राज काज में दान करंगे उनका मरवा डाला। 

यद्यपि उसके ऐसे अन्याय के कम थे सो भो कइते 
हैं कि देश उस बादशाच के समय में ऐसा बसता था 
कि शसा कभी किसो अगले बादशाच के समय में न 
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बसा था और सब्ञ से दूर डर के करवा ग्रें ऋग जोर 
प्रबंध था और सब द्रेझ में ओर ज़िज्लेष करके दिज्ली 
में बड़े बड़े स्थान मसजिद इष्माम ताल गढ़ ओह 
प्रटशपला अच्छे प्रकार से अनबे चले जाते थे जब 
अल हीन की अत्यंत प्रतिष्ठः हो गई बज अआप 
आनंद में पड़ा ओर मलिक काफूर नाम जन जे 
उसके खूब लोगों में मुख्य था राज लेने की इच्छा 
करने लगा जब बादशाइ सामर्थ दीन हुआ तब 
देश दृश के लेग उस से फिर ने लगे ओर उन झगड़े 
के साच में उसका रोग अधिक ओता गया ॥ वहच्द 
ईसवो १७१६ संबत में बोस बरस राज्य ऋर के मरगया॥ 
संदेड करते हें उसके उसी दसन ब्रिष दे दिया 
जिस के उसने ऐसो बडो पढ़ती दी थी घन ओए 
सामर्थ जे उसने प्रप्त की थी क्वल मचसूदगुजनवी 
को छोड़ क्र ओर दिंदुस्थान के मुसलमाल बा शाई 
से अधिक्र था यघ्ट बादशाह ऊन इिंदुस्यानी बाद- 
शाहों आर शाइ्रनशाहोां की गिननो में था जो बड़े 
उद्योगी ओर पराक्रमी थे ॥ उसने सिक्का ज़े।ःचलागा 
था उस में अपना नाम दूसरा सिकंदर खद बाल शा 
और उसका ग्रद नाम होना ठीक़ था चिंदुन्यों के 
राज्य जा पदले जय करनेवाले से बच रहे थे उनका 
उसने जीम लिया ओर बड़े नगर नरचद्॒बाला ऋऔर 
प्रभचोन धार और अबंती मंदोर और देव गद और 
#/ 
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सालंकियों ओर परमरा के कुलवालें ओर टेक और 
सब अग्नि छुलवालें की राजधानियों का नष्ट कर 
दिया॥ 

मलिक काफ्रने अपने बादशाचद ओर हदितकारी के 
मरण काल पीछे उसके बडे पत्रों की आखें निकलवा 
गेरीं और सब से छोटे पत्र का जे! कि अभी बालक 
था सिंदरासन पर बठाया इस आस से कि इसक नाम 
से में राज्य करूं पर॑तु पेंतोस दिन क भीतर राजा के 
प्रधान लागोंने उसे मार डाला ओर मुबारक नाम 
खिलजी के बादशाइ् किया॥ इस बादशाइन उन 
लागीं के मरवाने का प्रारंभ किया जिन्‍्हेंने उसे 
सिंदासन पर बेठाया था आर अद्य॑त तुच्छ लोगों को 
बड़ो बड़ी पदवी देने लगा उसने निज पिता के 
कई कठिन कानन अच्छे भी दूर किये क्यैकि उसने 
काननों का बिना बिचार दर किया था॥ उसन 
गुजरात दश को अपने बस में किया जा बहुत 
काल से फिर रचा था आर दक्षिण में चढाई करके 
नये ज॑य किय हुये देशों में अपना अधिकार स्थापन 
किया अपने दुर्भाग्य से उसने मिल कर खसरो के 
अपना सभासद किया आर उसने वबादशाक्ष चोने की 
इच्छा की इसलिय मलिक खसराने बादशाच के तई 
अनक भांति के आन॑ द चेन में लगाया जा जो कुकर्म 
बादशाच् से उसने करवाये उनका बर्णन नहीं 
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हो| सकता उ जब बादशाइ की अत्यंत निंदा चो गई 
तब मलिकखसराने उसके! मरवा डाला ओर इस 
भांति खिलजियों के कुल का अंत हुआ इस कुल में 
केवल चार बाद शादर उवे जिन्होंने दिल्ली के सिंदासन 
पर ततीस बरस राज्य किया उनके समय म॑ दिक्की के 
राज्य की सोमा इतनी बढ़ी थी जितनी मगलों 
के आने तक कभो नहीं फेलो थो॥ अमीर लोग 
नहीं चाइते थ कि इस रोत खसरा बादशाइ दो 
जाय और उसके अन्याय के कारण प्रजा उस से 
अप्रसन्न थी उसका बादशाद्र हुबे एक बरस दिन 
नहीं इआ था कि मुलतान और देवलपुर का 
रूबदार जिस का नाम गाजोबेग तुगूलक था वच 
एक बड़ो सेना लेकर दिल्ली के चला आर आते 
हो अन्याई का जय करके सब प्रधान लागों की 
ग्रसन्नता से दिल्लो के सिंदासन पर बेठा ॥ 


अं 


बारचवां अध्याय। 


कम 


& ; 


गियासुहीन--मंदमूद तुगूलक-उसका 

अत्यंत ब्यंय--दललाबाद का अपनी 

राजधानो कंरमभे के लिये उद्योग-मेवाड़ 

की खाधीनता--दकक्‍्खन का फिर जाना-- 

फीरोज तुगुलक-उसकी सुचाल--उसकी 

बृद्धि--बंगाल। फिर गया--उसके मरण 

काल पीछे दस बरस तक घबराइट-- 

मालवा फिर गया-गुजरात फिर गई 

खानदे श--ओनपर--नैम्र- उसने दिल्ली 

को लिया-और उसे छोड़ दिया-- 

खिज्खांने सइयदों के कुल की स्थापन 

किया ॥ 

तुगृूलक जिसने राज्य पाते हो अपना नाम गिया- 

सुहीन रक्‍ख! बस्तुता वचद बलबन का दास था 
आर दिन दिन बड़ा काम पाते पात निदान वच् 
मलतान का छबेदार नियत हुआ था जिस संवा से 
वच्द सिद्रसनपर बेठ। उसने राज सब अच्छी रीति से 
किया और ब्योपार की बहुत सद्ायता की और 
विद्यावानों का अपने पास बलाया, उसके बेटे अलफ- 
खां का यवराज पदवी मिली थी॥ वच्द एक बड़ा 


ही. 

कटंक लेकर दक्‍्खन के छूथे पर गया जो पूर्व राज्य के 
पर प्रबंध के कारण बिगजु गया था॥ उसमे बार 

गेल को घेरा जो तिलंगाने में श्रे परंतु उसके 
बड़े बड़े प्रधान लेगने उसकी सेगत छोड दी 
फिरकर आया ते! केवल तीन सद्ृस्त सेन! उसके 
साथ रचगई थी शोअ फिर सेना इकडो को औपर 
अलफखां फिर दूसरो बर दक्‍लने को गया आर 
उसने बारंगोल को ले लिया और सचस्तों हिंदओं 
को कटा की आर राजा! को उसके कुटंब सच्ित 
दिल्ली का भेज दिया ॥ उस समय में बंगएले की 
ओर बहुल झगड़े की बातें आई और गिया- 
सुहीन आप बंगले को चला वदां के रूवेदार ने उस- 
की आज्ञा मानी तब गियासुह्दीनने उसके राज का 
चिन्ह रखने के लिये उसे आज्ञा दी ॥ जब बच दि क्वी 
का फिरा आता था तब अफगानपर में अपने पत्र 
अलफखां से मिला वां उसके पत्रने बाप से मिलने 
के उतलु तीन दिन में एक चाबी घर थोड़े दिन के 
लिये बनवाया था बाप बेटे दानों उस स्थान में 
मिले आर वहां भोजन किया परलु बेटे के शान 
हो घर गिर पड़ा ओर बाप ओर उसके संगी दव गये 
कदते हें कि यद्ध-अलफखां का छल था, वच तोम 
दिन के भीतर ईसवी संबवत्‌ १३९६ में सिंद्रासन पर 
बंठर आर अपना मास मचमाद तुमलक रकक्‍्ला॥ 


२? 

कहते दें कि उस में अत्यंत उलटे गण थे परंतु उस 
में बावलापन बहुत था आर उसके समय में उसृक 
राज्य पर उसको अज्ञानता से ऐसो ऐसो आर्पत्ति आदू 
जो कभी किसी राज पर न आई थीं आर उसकी 
प्रशंसा में लिखा हे कि बच अपने समय में बड़ा कुशल 
बादशाच्र था प्रत्येक विद्या में सावधान था यहां 
लक कि यनानी विद्या भी जानता था बिद्या की 
बढवार बहुत चाइता था आर रणभ्वम में बड़ा याद्दा 
था तो भी वचद्र अपने अगल बादशाहें में सब 
से अधिक चल चित्त अन्याईद ओर निदंई था, मनप्य 
जात के मारडालने म॑ ऐसी थाड़ो ढील करता था कि 
जब पलटा लेता था तब जान पड़ता था कि मनध्य 
कुल का नष्ट किया चादता उ॑ कोई अठवाड़ा नहीं 
बोतता था कि जिस में एक दो अमोरों की कटा 
न हो ॥ उसक राज्य क प्रारंभ में मुगूल फिर पश्चिम 
के देशों की ओर आये॥ और बादशाचने देखा कि 
में उनका सान्हना नहों करसकता इसलिये उनकी 
बहुतसा द्रव्य देके उलटा फेर दिया॥ इस लज्जा को 
मिटाने के लिये उसने दक्षिण पर सेना भेजो आर 
उन दूर के देशों में जिन में कि बादशाचही राज्य 
केवल नाम मात्र था उनका ऐसा अपने आधीन 
किया कि वे दिल्ली के पास के देशों की भांति राज में 
मिल गये परंतु उसकी अत्यंव अज्ञानता से उसके 
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मरने से पचदले नवेदा के दक्षिण केसब देश राज्य से 
जुदे डोकर खाधोन हो गये थे॥ भारी कर जो वच् प्रजञा 
स लेने लगा इतना था कि देश उसका सदन न कर 
सका ॥ जमीनदार ओर किसान जंगले में भाग गये 
धरती बिना बाई जोतों पड़ी रद्दो ओर अच्छ से 
अच्छे देश काल के मारे उजड़्‌ गये॥ बादशाइने 
अपनी आधोन प्रजा को विगाडन के लिये एक तांबे 
का सिका बनाया ओर उसका मोल जे| मनमाना 
ठचचराया और प्रजा में चलाया जिस से राज्य भरका 
देन लेन बिगड गया परंतु जब इस उपाय से भी प्रजा 
कारुपया बादशाइ के सिर से न उतरा तब उसने 
लेखनो से सब रुपेये को काट दिया ॥ उसने भंडार 
को रीता ओर प्रजा को अप्रसन्न देख इस बात 
का उपाय चीन पर चढाई करने में बिचारा॥ उसने 
इस दश के द्रव्य की बड़ी प्रशंसा सुनी थी॥ यद्यपि 
उसके सभासदे।ने उस चढाई का निषेध किया था 
तो भी उसने एक लाख सेना देकर अपने भतोजे के 
भेजा वच दिमालय पदाड़ों में दोके चीन की सीमा पर 
पहुंचा परंतु चोन वालों की बड़ों सेनाने उसका 
सान्‍्हना किया आर उनको इटा दिया और फिरते 
समय उनको अद्यंत दुःखो किया और उस दुःख 
से थाड़ेसे मनुष्य बचे वे लोग जा दिल्ली में फिर 
कर आये उनका बादशाइने मरवाडाला॥ ईसवो 


श्ण्द्र 


खंबल १३३४८ में वादशाच का भतीजा जिस का नाम 
सखाराजिप था पद सागर का झूबदार था राज्य लेन 
को इच्छत खरने लगा ओर बादशादी सनापतिग्रों 
पर चढ़ाई करने लगा बादशाउद आप रणभमसि 
में गया सलघ उसके भतीजे की पीछे इटना पडा ओर 
परन्‍्दले भाग कर कंपला के हिंदू राजा के निकट ओर 
पोछ दक्षिण में इर समद्र के राजा के निकट 
चरण लेने मया॥ उस राजाने उसक चचा को उस 
स्ॉंप दिया ॥ तब बादशाइने उस ओऔत हुबे की 
खाल उतारने की आज्ञा दो और दक्षिय की ओर 
चलले चलते महमण्यद तुगुलक दवगढ़ भें पहुंचा 
ओर उस नगर का स्थान देख कर ऐसा मोहित 
हुआ कि उसका अधनी राजधानी करना बिचारा 
ओर अपनी सदेब की अशज्ञानता के अनसार दि क्की 
का रीनो करद ने आर परुष, स्लो, लड॒क आर धन 
आर चोपायों का वहां लेजाने की आज्ञा दी आर 
काया के लिग्रे उसने आज्ञा की कि बड़े बडे बृत्त 
जड़ से उखाड़ कर लगाये जाबें ॥ यद्यपि दिल्ली कजड़ 
हैे। गई परतसु देवगढ़ जिस का नाम उसने दोलता- 
बाद रक्‍्खा वच्ध भी अच्छी भांति न बसा क्योंकि एक 
दिन में राजधप्नी नहों बन सक्रती चे ओर इस 
रील से बसाने में ओर बिगाड़ देता दे ॥ इस नवीन 
राजधानी के बसाने को उसने अपने सब छोटे 


बड़े सरादारों को अपना अपना अुछंद जाकर पढें: 
बसाने के खिये अजत दी इस फरण मलिक करेराओ 
जा सलतान का खझजेदार अप फिर मा उसका। इज 
देने के लिये वादशात्र आय चला ओर उसे जय कर रे 
दिल्ली के मार्ग से यह फिर चला ओर जन अपने 
प्राचीन मगर के निकट गया तम सझलेशे 'उसकोे 
सिपाही उस से अलग होने लगे ओर नादशानइ इस 
बात के बुरे फले को दूर करने के लिये दे! बरस सक 
प्राचोन राजधानी में बसा किया ॥ इस से लागेंने 
जाना कि वद सदा वर्दी रहेया परंतु शक मीन 
राजधानी के बनाने का विचार ऊसक चिऋ से फिर 
आया ओर उसने दूसरी बेर नगर को! उजाड़ दिया 
ओर सब नगर निवासियों को लेकर फिर देशलताबाद 
के चला परंतु जब उसने अनेक रुलें के दीन ऋर 
दिया तब उसको इस विचार का प्रा च्षेजा असंभव 
जान पडा और सामर्थ दोन दरिद्री नगर जिकाणिः 
को फिर दिल्ली जाने के लिय आज्ञा दी॥ परत फिर के 
समय बहुत लोग अकाल से मरमये उसका अंगलीपन 
ओर चंचल सुभाष छुछ कश्ने में नतीं औता | शकऋ 
बेर उसने श्का शकी कभेश पर चढ़ाई की और 
नगर के आस पास के लगें! को गिना अपराध कटा 
करवाई। श्क समय अचदाई में उसकेदात दुखे ओह! 
उसका एक दांत टटः गया तब उसने कदर 
5 & 
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सो/धम आम को साथ बोर नगर में उसे गड़वाया 
ओर एक बगहुत अच्छी कबर बनघाई जो चिरकाल 
लक उसकी अज्ञाग ता के प्रग़्राट करतो रही।॥ उसके 
अमित खरच के कारण सब देश विमज॒ गये ॥ ओर 
उसे खेती कराने के लिये अपना भंडार खेलना पड़ा 
परंतु जमीनदार। ने जा रुपया बेल बोज मोल लेने 
को लिये पदले लिया था सो भोजन के माल छने में 
रऊडटा दिया इसलिये धरती फिर बिन बोई पडी रचदो॥ 
आपत्ति उसके ऊपर इकठी हुई निदान उसने अपने 
लई आप समझाया कि ये आपत्ति इस कारण से आई 
हैँ कि वद खलोफा को आज्ञा से सिंदासन पर नहीं 
बेठा जो पेगंवर का प्रतिनिधि दे इसलिये उसने 
खलोफा की आज्ञा लेने के लिये अच्छी अच्छी बस्तु 
भेट रखने क चेलु देकर शक दूत को अरब में भेजने 
की इच्छा की जब उसको यह निश्चय उचइुआ कि 
ख़लोफाने भी एक दूत भेजा चे तब मचस्मद तुगुलक 
कद कोस तक उसको आगे लेने गया ओर खचलोफा 
के पत्र को अपने सिर पर रख लिया फिर उसने आज्ञा 
दी कि खतबे में से ऋरेक बादशात्र का और अपने 
बाप का मास निकाल डालो क्योंकि ये खलीफा की 
आज्ञा से बाहशाद नहीं हुवे थे ओर उसने खूलोफा 
का नाम अपने कपड़ों ओर अन्य बखुओ। पर खुद- 
वाया ॥ 


र्श्श 


इस का टीसपसतक में ऊस बरदशह के संपर्श अक्े 
गत कामें का बर्शन करना असंभव जे जेः आधा 
बोर ओर आधा बावला था ओर बस्त॒ता संयूर्ण ऊस- 
को कच्ाानो से कुछ फल जो नर्तीं दिखाई देता ओहर 
उसके कामें!। का फल यह था कि उसकी प्रजा उस 
से अप्रसन्तन इुई ओर रूवे फिर गये उस के रएज्य 
में पहले पदच्तल रूवबेदार खाधीन ले गये ओर इसी 
भांति चिंदुस्थान में से मुसलमानी राध्य का योग 
बिगाड़ गेरा ओर उस से ढाई से बरस पोछे अकबर 
के समय तक फिर यह योग इुआ उसके समय में 
फिर च॒वे सूबों को जय किया। मचम्मद अपने राज्ध 
के अंत के बरस में सिंधु नदी के तीर पर उठा के 
अधिपत को दंड करने के लिये चला जब वचत्त नम्र 
तीसेक कोास रचा था तब वच माचर म कर ने के लिये 
दस दिन उच्दरा ओर बचत मच्छियां खाई इस से 
उसे ज्वर चुआ ओर उसक भारी उद्योगने उसे कुछ 
आनंद न लेने दिया जो आनंद उसके रोम के लिये 
आवश्यक था और वच रुक छोटीसी नय्व पर चढदके 
बच्दां तक गया जझां से वच्च नगर शधू कोस रचा वहां 
दसवीं संबत्‌ २३५९ में कुश्मित प्रबंध ओर दरिद्रता 
सहित सत्ताईसक्रस राज्य करके मरमया ॥ 

मचम्ाद तुगूलक के राज्य केअंत भें रमोरन जे! 
चोलाड के राजाओं की संतान था उस देश में आकर 


श्र्र 

बादशाह के अधिकारी को तइरए दिथा और आप 
केवल उस देश का अधिपति ही नहीं चो गया था 
बरन मेबाड़को सोमा को बढ़ा करके अपने प्राचोन 
कुल को प्रसिद् किया उस समय में उसके भिन्न उत्तर 
दिंदुस्थान में काई ओर राज्ञा खाधोन न था संपूर्ण 
ओर राजकुल नष्ट चाोगये थे परंतु उदयपुर जिस को 
अलाउऊदहीनने धूल से मिला दिया था फिर सामथे 
प्राप्त करके दो! से! बरसतक बढ्ित देता रचा अंत 
में सुलतान बाबर के समय में मसलमाने| की चढा- 
डदूयां भई ॥ 

मच्म्मद तुगुलक के राज्य के अंत में दक्‍्खन देश 
भी पचास बरस तक दिल्ली के राज्य में मिला रहकर 
जुदा दो गया और वहां के रूबेदर खाधोन बादशाचद 
हो गये दक्‍्खन क मुसलमान बादशाच जो बड़े बली 
ओर प्रसिद्ध हुवे थे वे बहुधा बच्दमनी कल के थे 
मचमाद तुगूलक क स्थानापन्नने जो किरी को दुःख 
नहीं दिया चाइ्ता था उन फिरेजहवे सूबां का जो 
नर्बदा के पार दें फिर लेने की इच्छा नकी इस 
कारण दिल्ली ओर दक्खन में दो से बरस से 
अधिक २ तक कुछ संबंध न रद इस कारण इम 
दक्‍लन का बणेन श्क्र अलग अध्याय म॑ लिखेंगे 
जिसे मुसलमान के राज्य का विषय खिखने में कुछ 
अपन न झऔोगी।॥ 


श्र 

मचरच्माद तुगूलंक की गेही पर उच्को भेंतीजिा। 
फोरोज लुगुलक बेठा॥ इस बादश/व को सुमोव 
अपने चचा के सुभाव से विपरीत थे यंत्र अपनी 
सुशोलता के कारण अधि प्रसद्ट थ!॥ फीरोाजण अपने 
चचा के मरण समय सेना में था सेनापतिये ने मिंल 
कर उसे बादशाद बनाया परंतु खाजरुज्ां जो 
सतक बादशाइद का संबंधी&औओर नथ्वे बरस की 
अवस्था का जूसने दिल्ली में आकर ऋ*€ बरस के 
लड़के का सिंद्रासन पर बैठाय! यह कर्द कर कि व 
मचम्मद तुगुलक का बेटा दे कदाचित्‌ यद् बात संभव 
चाय परंतु सेनापतियोंन राज के झगड़े दूर कर ने के 
लिये बड़ो बुद्वानी से फीरोज तुगुलक का खत्वस्थापन 
किया ओर खाजइजहडां को आधीन हाना पड़ा 
दसवीं संबत्‌ १३४९ में फीरोाज तुगुलक दिल्ली में आया 
ओर उस समय से लेकर अपनी ब्रद्ध अवस्था तक 
न्याय पूर्वक राज्य करता रचद्दा यद्यपि उसको उन 
लड़ाइयों में जाना पड़ा जे। उसके पूर्वजें। के अपराध 
से हुई थीं परंतु व संधि बहुत चादता था ओर 
इसलिये वच्ध अच्छे २ सूों के अलग से जाने से भी 
चसप चाप रचा वच् देश का भला करने में बड़ा प्रसन्न 
चाता था उसक थे काम हैं उसने पचास बंद बंधवाये 
जिन से सारी एथ्वों में पानो सच्जण €ो सींचा जाय, 
चालीस मसजिद तीस पाठशाला, बोस राजेमंदि९ से 
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सराय, दो से! नगर, तीस तदाग, से! चिकित्सालय 
पांच मकबरे से इम्राम, दस बड़े बड़े मोनार, दस 
बावड़ी, और डंढे से युल बनवाये ॥ 

ऋइमने आगे वर्णन किया ले कि मेवाड़ ओर दकक्‍्लन 
फोराज तुगलक के पूर्व पुरुष के समय में जद २ चो- 
गये थे ओर फीरोजुतुगुलक के समय में सिंधु ओर 
बंगाले के सूबों के फिर जाने से रात्य को सीमा ओर 
भी चट गई थो मचस्ाद त॒गूलक के सूमय में जब वह 
बावलपन से दिल्ली के उजाड़ कर दश्लताबाद के 
बसाने में लगा हुआ था तब नसी रुदीनन बंगाले में 
स्वाधीन हो कर सिक्का आर खतबर अपने नम का 
चलाया | इतिद्ाासवेक्षा इस को बंगाले का पऋला[ 
खाधोन बादशाचद कइते हें ॥ परंतु दिक्की की राज- 
सभा उसकी फिरा रुआ जानती थी ॥ ईसवो संबत्‌ 
१३४० में उसने अपने तई जादशाच कच्द लाया परंलु 
दे! बरस पोछे अलोमुवारकने उसके मार डाला 
ओर उसके कोके दाजी इलियासने फिर अलीमु- 
बारक्‌ के! मार डाला | और हाजी इलियास के 
समय में फीरोजतुगुलक बंगाले का जय करने के 
लिये फिर सेना इकठी करके चला परंलु उसकी यक् 
मनेकामना सुफल न भई ॥ 

ईसवो संबत्‌ १३७५६ में उसने इऋाजी इजियास से 
बचन किया और उसका खाथोन चाना अंगोकार 


श्र 


करके उसके देश की सीमा स्वापन की: र सखिकख़े 
बंगाले के मुसलमान इाकिमें! के खाधील करने का 
सच काल यद नियय थे। सकता हे बे पूर्वों ककलस्ते 
थे ॥ क्षाजी इलियासने चाजीपुर बसाबा जे! अब 
बरसवें दिन के मेले ओर घुड़ दा।डू क कारण प्रसिद्द 
डे ओर इस नगर के बसाने से बिचार में आता ह 
कि उसके राज्य की सीमा वद्रर और गंदक या ॥ 
चोंलोस बरस राज्य करके बादशात्ष फीराज 
लुगूलकने ११९७ संबत्‌ ईसवी में अपने बेटे मचग्मद 
को राज्य सोंपा जे। बहुधा दूसरा तुगुलक कच्दलाता 
था यच् तरुण बादभाइ राज्य पाते छो सुख भोग में 
लगा ओर अपने पिता के बुदृबान प्रभानों को अपनो 
सभा से निकाल दिया॥ कुलोनांन बादशाह के 
संवधियें से मिल कर एक लाख खेना इ कठी की ओए 
दिल्को में तव बादशाह को ओआरबालोंने उस कटक 
का साम्हना परिश्रम पूजंक किया दो दिन तक वी 
कटा रही ओर ग्रलो चाराक्र मरे हुवों से भर गये 
तोसर दिन बृद बादशाइ को लगने लडनेवालें के 
मध्य में खा रक्‍्खा जद बादशाद को देख कर उसके 
बेटे के मिलापो उस से अलग़ हो कर बादशाह से 
आमिले आर फोरोज तुगलूकने फ़िर राज्य खिमा 
परंतु उसने देखा कि में राज काज गस्‍त्ती कर सकता 
इूसखिक्षे जखने अपले ज्यठ प्रत्षफत अख्ग के बेटे गिवा 
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सुहीन को राज्य दिया ओर नब्वे बरस की बृद्मवस्था 
में इसवी संबल्‌ १३८८ के बोच मरगया ॥ यह्द 
बादशाइ बुद्धवान, उद्योगी, और मिलापे था और 
उसके समय में देश बसा ओर प्रसन्न रचा॥ पइले चीो 
पच्॒तल उसीन अफगानें का हिंदुखान में प्रतिष्ठा दी 
उनको चिंदुस्थान में उस समय तक ऐसे तुच्छ 
समझ ने थे जेसे अब यरप में यहदियों को जास्ते हें 
क्यंककि लोग कचलते थे कि वे यहृदियें की संतान ऊ॑ ॥ 

फीरोज तगुलक के मरण काल पोछे दस बरस के 
बोच दिल्ली के सिंद्रासन पर चार बादशाद् बठे सब 
दश में कुललडू मच गया। सबेदार[ ने राज्य के निबंल 
छोने सं अवसर देख कर आज्ञा माननोी छोड़ दो 
ओर हिंदुस्थान में एक ओर अति भयंकर बाद शाइने 
चढाई की ॥ फीरोज तगूलक का पाता ग्यासुद्दीन 
राज्य पाते दी सुख भाग में डूब गया ओर पांच महीने 
के भोतर मारा गया ॥ उसका चचेरा भाई अबबक्र 
नाम बादशाइ्र हुआ परत मगलांन जा मसलमानों 
के मत में आ गये थे दूसरे तगुलक को जे। फोराज 
तुगूलक के समय में सिंदासन पर बठा आर फिर 
निकाला गया जिस का चइम पच्ले बरणन कर चके हें 
रण्ज्य का झमडा करने के लिये जलाया वच्द एक 
कटक दइकठा करके दिल्ली का चला परत हार गया॥ 
चिंदू आर मसलमान बडे बड़े लोगें ने उसकी सच्ायता 


रे 


की और उसमे फिर राज्य लेने के लिये उस्येंगे किये 
परंतु फिर हार गया उसने तोसरो बेरं सेना इैकँठी 
को ओर छल से अबूबकर को एक नगर में जिसे 
जलेसर करते हैं जे! दिल्ली से बोस केश्स थे लाकर 
आप शीघ्र शोप्न दिल्ली के! चेला ओर उस पर अपने! 
अधिकार कर लियः अंबूबकर उसके पोछ पोछे चल? 
आया ओर तोसरी बेर राज्य प्राप्त कियां ॥ परंतु 
अबूबकर के सर दारोने उसकी संगत छोड़ दी और 
उसे भागना पड़ा दिल्लो के दार उसके शज के लिये 
खल गये जा अब दूसरी बेर सिंद[सन पर बेठा और 
छच् सात बरस तक अप्रतिष्ठा पूवक राज्य किया 
तिस पोछे उसका बेटा चइमायूं बादशाचर हुआ परंतु 
वच्त थेड़े दिनों में मरगया ओर उसका भाई मच्द- 
भाद तुगूलक तीसर। सिंदासन पर बेठा हिंदुस्थान के 
सब शाचइ्तनशादों में यद्च बादशार अधिक अमागा 
प्रसिद्र था। उसके बालकपन के कारण राजसभा में 
बिरो।'क हे। गया ओर छूबदार फिर गये ॥ जुदे जुदे 
धड़ों का बर्णन करना कुछ आवश्यक नहीं।॥ दो 
बादशाक्ष आपस में शस्त्र बांधकर लडने की उपस्थित 
हुवे दिल्ली में रद्द तीन बरस तंक बड़ों बड़ों लड़ाई यों 
का रुधिर बचत" रच निदान मचमादे इंकवालर्खा 
का सब अधिकार ही मया और मंच्रमद तुगलक 
केवल नाम माज बादेशांद रक्षा ही “ 
2 3 
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इन झगडें के कारण से बादशाच्ी सामर्थ आर 
प्रतिउा जाती रद्दी आर चारों रछूबे मालवा, खान 
देश, गजरात ओर जानपर खाधीन हो गये ॥ 
फीराज तुगुलक के समय में दिलावरखां गोरी मालबे 
का सबंदार नियत हुआ था आर फीराज तगलक 
के मरने के कारण से जा हुललड़ मचा तब वच्द 
सखाधीन हा गया आर उसन प्रथम निज राजधानी 
धारा नगर की जा राजा भाज को राजधानी के 
कारण प्रसिद्द हे ॥ निदान मंडा नाम के दृठ गढ़ में 
रचा ॥ मालवबे का बादशाहो कुल सुलतान कदइलाता 
था॥ गुजरात के अधिपति की कुचाल का सभाचार 
टूसर मचम्यमद तगूलकने जाना जो हिंदू मसलमान 
हो गया था उसका नाम मजरूफरखां रक्जा आर 
इसके भिन्न लाल ओर खेत डेरे भी उसे दियेजा 
बादशादी चिन्ह हं ॥ यह बात कुछ अचंभे की नहीं 
है कि जब मजूफ्फरखां वहां दृद हुआ ओर दिल्ली 
का राज्य निबंल तब वच खाधोन चउो गया फीराज्‌ 
तगलक के समय में मलिक राजा खान देश का अधि- 
पति नियत हुआ था यचद दश दक्खन की सोमा पर 
है वच्द ओर सूबेदारों की भांति अवसर पाकर फीरोज 
लगृूलक की आज्ञा में से निकल गया आर उसने 
मालव के अधिपति दिलावरखां से बड़ा मिलाप किया 
परतु ऐसा जान पड़ता हे कि वच गुजरात के बाद- 


र्रैट- 


शाह के आधोन अपने तडई जानता था॥ भिसय चे 
कि इन तोनों राज्यों में सं गुजरात चिरकाल तक 
खाधी रच्ा॥ खान दे श के राजाओं का नाम फॉराली- 
शब्द अंत में होने से जाना जाता था ॥ जे।नपुर के 
राज्य का स्थापन करनेवाला खाजरजच््चा था जा 
मच्म्ाद तगलक तीसर का मंत्री था वच्च इस सब का 
अधिपति नियत हुआ था उसने उस समय क झगड़े 
रलले सच कर अपने तई बादशाद्र कदलाया और 
अपनी राजधानी जानपुर नियत को ओआर उसक 
बड़े बड़े खंडेरों से जाना जाता च कि वच सखाधीन 
था सो अस्सी बरस तक रहा ॥ खाजइजहां न 
गोरकपर, बच्चराच, दुआवब ओर बहार को अपने 
देश में मिला लिया कप र ऐसा परक्रमी दो गया था 
कि बंगाले के बादशाहों से कर लेने लगा जानपर को 
कुल शरकी के नाम से प्रसिद्व हु आर बहुधा बाद 

शाचइ्ध प्रवों कच्लात हं इस रोत से दिल्ली का राज्य 
इसवी संबत्‌ के चाद द॒वें शतक के अंत में घटते घटले 
कंवल राजधानी के निकट एक छोटासा सबा रह 
गया अच्छे सबे खाधीन अधिपतियों के रथ में 
आगये और वे कर नहीं देते थे बरन उन्‍्हेंने अपने 
नाम का सिक्का ओर खतवा चला दिया ॥ तैेमरलंग 
इस देश के समाचार सुन कर इस देश के ओर दुःख 
बढाने के अपनी निर्देई सना लेकर हिंदुस्थांन पंर 


२० 

चल जिस कटकने शिंदस्थान के पश्चिम के देशो का 
सत्यानाश कर दिया ॥ 

तेमूर अत्यंत निदें३ आर बड़ा बादशाच्त मुगलों 
के कुलीन कुल में था उसके कुलने चिरकाल तक 
अंग्रेजुखां की संतान की सेबा की थी सफ्ताईंस बरस 
की अवस्था में वदर अपने खामी की बहुत सेवा में 
रचा था जा खरासान और मावरुलनचर का बाद 
शाह था इसलिये उसने अपनी बदन का विवात् इस 
से कर दिया ॥ चार हो बरस के मध्य में उसन आज्ञा 
माननी छोड़ दी और अपन साले के मरने के पोछे 
राज्य का खामी हो गया आर समर कंद में रचने 
लगा वच ऐसे समय में बादशाद हुआ था जब आस 
पास के राजाओं के नष्ट उान ऋणक उद्योगी मनपष्य 
नवीन राज्य स्थापन और कर सकता था।॥ नेमूर 
शेसा मचा उद्यागी परुष था कि उसने बड़ो बड़ी 
जय करने का बिचार किया आर उनको प्राप्त किया 
दूस से सब भत्र उसके आधीन हुब ओर एशिया 
ओर यरप उसके डर से थरराने लगे वच् मनध्य 
कटा करने में पशाओं की भांति प्रसन्न चोता था आर 
कभी कभी बड़ो कटा के पोछे आदमी के सिर का 
शक ढेर बनाके पशओं को भांति' अपने चित्त का 
प्रसन्न ऋरता था तीन बरस तक उसने इरान देश 
को लूट को ओर बड़ी शीघ्रता पूर्वक बड़े तातार में 


श्र 


हा कर वाल्मा नदी पर पहुंच कर यरप में सकल जलती 
डाल दी ओर इरिंदुस्थान में मसलमानी रफ़्य ऋर 
बिगाड़ सुनके उससे कर लेने का बिचार किया जैसा 
कि उससे एशिया के पश्चिम के बहुतसे देशें। की द शा 
को थो इसलिये उसने अपने पोले पीर मअ_माद के 
शक करक देकर हिंदुस्थान पर चढ़ाई करने के 
भेजा परंल मलन्ान के छबे में जिश् को उसने 
लेलिया था उसको बहुत रोक टोक हुई इसलिये 
उसने अपने दादा से सदायता मांगी | ऐैसवी संवत्‌ 
१३८८ में सिलंबर महीने की बएघीों के तेमूर घानवें 
दस्ते सवारों के लेकर सिंध नदो के तीर पहुंचा ओर 
पांव पांव उतर गया उस स्थान पर जदां कि सिफदर 
सतरच् सो पचास बयूस प्ले उतर ग़या था अटक 
से दिल्ली के आते हुबे तर कुछक दक्षिण की ओर 
गया इसलिये कि पोरमचम्मद की सेना उस सिलल 
जाय ॥ जब दोनों कटक मिल गये तब भट मेर कोा 
गण जो सरुभूमि के सिरे पर दे ओर उसको शक कड़े 
कटक से घेर लिया नमर आर गदवाल प्रथम कुछक 
अआधोन हुबे परंतु तमूरने आज्ञा दी कि जो जे! लोग 
पोरमचम्मद का सासहना करन में थे उनको कटा 
करो इस बाल पर गढ़क लागेने फिर शस्त खिय 
और अपनी स्लियों ओर लड़कों क्र! मारकर अपने 
जोव को बड़ी बोरता से खाना बिचारा उनमें से श्कः 


श्र्र्‌ 
एक मनष्य लड़कर मार गया इस बाल से तेमर का 
क्रोध हुआ उसने नगर क प्रत्येक कल की कटा को 
ओर नगर को राख करदिया फिर सरखती पर चढाई 
की नगर जलवाया ओआर नगर निवासियों की कटा 
करवाई निदान लेमर जमना के तीर तक पहुंचा 
ओर दुआब में आया आर बादशाद्दी सेना उसक 
पोछ हुईं उस कटक का सेनापति इकवालखां था 
जिस से कुछ न हो| सका ओर वच् फिर दिल्ली को गया 
कि में उस पर किस भांति चढाई करूँ॥ उस समय 
उसकी सेना में बंदुवे भरे पड़े थे डनका भाजन देना 
बड़ा कठिन पड़ता था ॥ मुसलमान इतिदासवेत्ता 
कच्दता दइ॑ कि उसने निश्चय किया कि उन बंदुओं में 
बहुतसे नास्तिक हें॥ एक लाख मनध्यें। को मार डालने 
की आज्ञ] दी आर तेमरने अपनी सेना सजाई ओर 
बादशाचइ भी कटक लेकर नगर से निकला ओर 
एक से बोस दाथो जिन के पाखर बंधी हुई थो अपने 
संग लाया पचली डो झपट में दाथोवानों को गिरा 
दिया तब कह्ाथी निरंकश घउोकर पोछ को इटे ओर 
बादशादी सेना में घबराहट डाल दिया॥ तेमर के 
सुशिक्षित कटकने इस घबराहट के अवसर का 
अच्छा जान बड़े पराक्रम पूवक ढाई करके शत 
को भगा दिया और नगर के दार तक पीछा किया 
फप्न्का बादशाद गुजरात की आर भाग गया और 


र्श्श्‌ 
उसके मंत्रीने बिरन नाम नगर में शरण छो ओर 
नगर के बड़े बड़े मनुष्धोंने नगर तेमूर केश सोंपना 
बिचारा उसने नगर की लूट आर कटा के न करने में 
बहुतसा धन लिया*ओर एएकवार के दिन मैमूरने 
अपने तइ इरिंदुस्थान का राजाधिगज प्रसिद्ध किया 
ओर जय की प्रसन्नता अपनी सेना में की जिसने 
नगर में प्रवेश नहच्वों किया था॥ उसी समय में नगर 
के बड़े बड़े ब्यापारि यॉने अपने अपने बट का रुपया 
देने में निषिध किया ओर निज घरों में बेठ रचे इसो 
लिये उन पर सना भेजनी पड़ी जे मगुल कि जय के 
मार प्रसन्न हो रच्दे थे ओर लट की जिन्हें चोट थो 
अपन खाभाविक अन्याय कर ने लगे जब नगर निवा- 
सियोंने देखा कि दइमारा धन लट ता उइ आर स्ली जनों 
की अप्रतिष्ठा दोती के तब उन्होंने निज स्तियों आर 
लड़कों को मार गरा आर घरों मे आग लगा दी 
आर सिपाक्तियों पर आटूटे आग लगी हुई के भभूक 
देखने से नेमर को इस बखेडे के समाचार जान पड 
तब सब मगुलों की सेना नगर पर टटी ओर ऐसी 
एक आपत्ति मचो जिस का कछ ब्शन नच्चीं कऋा 
सकता उ नगर निवासियोंन बड़ी बोरता दिखाई 
परंतु इतिचासवेन्चाओं क कच्ने क अनुसार उनकी 
अमित बोरता उन्ही के मर ने से मिटी ॥ सब उत्तर 
चिंदुस्थान की लूट जो दो से। बरस से इस राजधानी 


मेगर में इंकेटी पाती थों इस जयवंत के हांथ लंगो 
वरतु 'उसे खूट की संख्यां जा लिखों हुई च ऐसी 
अधिक हे कि मेने में नदी आ सकेती | 
: शालेई दिन नगर में रुके तैमूरने चलने का 
विचार किंथा क्थेकि उसका आशय लूट ओर नाम 
ग्रोश्न करेंगे का था भ राज्य लेने का सो पूरा हुआ ॥ 
फिरते ऋवे उसने मेरठ के! लेलियो और लूटा और 
शिंकू देव एजकों का गंगा नदी के निर्कास तक पोका 
किया चिमालयं पद्ाज़ के सिर तक पहुंच के ओर मार्ग 
है प्रत्येक देश का विगाड के निदान सिंधनदी के 
तीर पर पहुंचा जध्तां उसने खिज्रखां का मुलतान 
ओर दिवालपुर का सबेदर नियत किया और काबुल 
के मार्ग से सनरकन्‍्द के! फिरा ओर केवल शाइनशार 
चिंदस्थान के नाम पर संतोष करके देश को बिना 
प्रबंध किये छोड दिया जिस से दिन दिन आपत्ति 
बढती रहो ॥ 

लेमूर की चदाई और फिरजाने के चेबोस बरस 
पीछे तक अथात्‌ ईसवी संवत्‌ ९१३८० से १४१४ के बीच 
में एक दा रूबे जे! दिक्ली की आज्ञा को मानते थे 
उनमें भो आपस के झगड़ों के कारण बखेडा मच 
गया ॥ राज्य मे कुछ यागे और प्रबंध न रचा था 
जिले के छोटे छोटे अधिपति अपने २ अंधिकर में 
फिरमये और दिल्ली की आज्ञा माननी छोड़ दी ईर 


बात को दि ल्लो का अधि पति कुछ न रोक सका॥ सचच- 
मूद तुगुलक केवल नाम के लिये बादशाइ-श्ा परंतु 
अपनी संपूछ्े आयु में कभो उसने संपूर्ण रफ़्त्पका 
भेग न किया ॥ जब तेमूरने दिल्ली के बाद्दिर उसकी 
सेना का दरा दिया था उसो राब गुजरात को भाग 
गया था पर तु वहां के बादशाइने उसकी कुछ शिष्टा- 
चारो न की इसलिये बइ ईशशेश्न मालवे के अधिपति 
दिलावरजंग के पास शरण लेने गया फिर बच दिल्ली 
को फिरा ॥ यहां बखेडे के मिटलेद्रो.इकुवालखांने 
आनकर बादशाद का मंत्रो हाने के कारण सब राज्य 
लेलिया था निदान मचमूद तुगलक के केवल कनेज 
की प्राप्त पे संतोष करना पडा ओर उसका मंत्री राज्य 
का अधिपति बन के उन सरदारों के आधोन करने 
में लगा जे लोग फिर हुवे थे॥ कितनों का उसने 
आधीन कर लिया पर॑तु खिजरखांक साथ लड़ाई 
करने में चार गया जिस के तैमूरने मुलतान ओर 
दिवालपुर का अधिपति नियत किया था इकवालखां 
ईसवो संबत्‌ २४०४ में मारा गया॥ है 

मचमूद तुगुलक जा दुभाग्य से अबस ह गया था 
दिक्लो में आकर अपनी सामर्थ के अनुसार बादशाक्द 
हुआ! परंतु खिजरखां रांजसिंदासन को अपना शो 
जानता था इस बलइद्ोन बादशाह का उसकी राज- 
भानो में खिजरखांने दे बेर घेरा पर दाने बेर हम 

(0 


श्ई 


न प्राई और निरास हके चला गया उसके चलेजान 
केपीके मचमूद तुगलक अच्देर का गया ओर वहां 
'उसे-ल्रष चही जिसके कारण वचद बोस बरस अ प्रतिष्ठा 
परबंभ राज्य करके मरगया इस बोस बरस के काल में 
उसने कभी राज्य नहीं किया यद्यपि कभी कभो बच 
सिंदासन पर बेड! उसी के साथ तुगुलकों का कुल 
गया उसके मरने के पोछे दो बरस के बोच में खिज र- 
खांने तोसरो घेर साठ .सच्स घोड लेकर दिल्ली पर 
चदढाई की और उसके अबलने अधीन करके ईसबो 
संबत्‌ ९४९४ में सिंझासन पर बेठा आर मसलमानों 
का पांचवां बादशाह्दी कुल स्थापन किया जिस के 
सइयद। का कुल कहनले हें ॥ 

जो छूबे दिल्ली के निर्बल दोने के कारण से खाधीन 
हो गय थे उन में जोनपर बड़े बखेडे का कारण था 
जे उन रूबें के पास था जहां अबतक बादशाही 
आज्ञा मानी जाती थी अर उसके फिर जाने के दिन 
से दिल्ली के प्रत्यके बादशाच को उसका आधीन 
करना आवश्यक था ॥ इस समय में जो सइयदेों का 
कुल स्थापन चने से पदले सब देश मे हुल्नड़ फेल 
गया था ओर उसो समय जेनपर पर तीन बेर चढाई 
हुई परंतु दोनों आर के कटक- गंगाजी के दोनों 
तीर पर आमना साम्हना करक बिना लडे थक गये॥ 
इबराइहीम शा अपने बाप के मर ने के पीछे जे।नपर 


क सिंहासन पर बेठा उसका भाप इंसःशाज््ःका 
सथापक था॥ और यर्द इनरा्ीम शाक्ष केस/असिश 
हूआ कि सब इदिंदुस्थान उसके होने से अपहत्तोा 
अन्य मानने लगा यद्यपि बऋ कई लड़ाइयों में लगा 
रचा परंतु प्रजा का सुख ओर विदा की जट्धि जछूस 
चाचइदता रचा॥ उसके समय में बंद राज्य अत्यंत 
प्रसिष्ठ आर प्रतिष्ठिध रदा औआएर उसके अग्रादी दिलछी 
क राज्य की कुछ भी चसमसकारी न रही इबराकीमन 
चमतकार सच्दित चालीस बरस राज्य-क्िया। 





हे फ 
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१३ अध्याय॥ 


न्थमन्‍्न्‍थमकँत रखकर ५ शा 


सद्यद कुल-विलोली लाधी का बड़ा 
अधिकार--उसमने अलॉउहीन सदयद को 
निकाला--और दिल्ली के सिंदाासन पर 
बेठा--सुलताभ' हूशंग मालबे के बाद- 
शाइ--चितेडु-मचमदखा खिलजी मालवे 
के सिंहासन पर बेठ[-उसके गुण और 
उसकी चढदाई--वचद गुजरात में गया ॥ 
'सदयदों का कुल केवल ३६ बरस अथात्‌ ईसवो 
संगत १४१४ से १४७५० तक दिज्ली के सिंद्रासन पर बैठा॥ 
मचम्मद क कुल में होने के कारण उनके सइयद का 
नाम मिला था इस कुल के पचले बादशाद खिजर- 
खांने सात बरस से अधिक राज्य किया परंतु किरो 
के मन में न अएवे कि शक आधोन मनुध्य सिंदासन 
पर बैठ! इस बाल को रोकने के लिये खिजरखां ने कभी 
अपने तई बदशाद न कद्ाया ओर सदा तेमूर का 
अधिकारी कदलाने पर संतेष किया और उसो के 
नाम का सिक्का आर खतवा रक्‍्ख। ओर जब तक 
उसने २४ज्य किया 'उस सब काल में क्द्ध उन आस 
पौस के कीटे छोटे सरदारों के आधीन करने में लगा 


रहा जो फिर हुवे थे॥ कितने को उसने आपोशे 
करलिया परत बड़े बड़े लोग फिर दी रहे ॥ 

उसके पीछे दे सवी संबत्‌ १४२१ में उसका भवारिकक 
नाम बेटा सिंदासन पर बेठा उसने १७ बरस राज्य 
किया उस काल में वच्र अपने पितर की भांति लड़ा- 
इये म.लगा रचा ॥ जसर तखा पंजाब का लटेरा था 
उसके पास निज दशवालों की बड़ो सेना थी वच्द 
मबारिक का बड़ा शच था। उसके बस करने के लिये 
लगातार कई बेर सेना भेजी परंतु अय न पाई॥ जब 
बादशाहईी कटक उसे जा दबाता था तब पंद्वड़ें में 
जा छिपता था और सेना करे उलटे फिरजान पर वच्द 
वर्दा से निकलकर अच्छी से अच्छी घरतु लट लंजातता 
था वच ऐसा निडर दाग या था कि निकट के राजाओं 
से बचन करके मिलाप कर लिया था इस कार ण बाद- 
शाह का बहुत चिंता कुई॥ मुबारिक बड़ा सुशील 
ओर अक्रोधी था परत बच्द ऐसा इढ चित्त न था 
जेसा उस समय में चेना चाहिये था दिल्ली के सिंच[- 
सन पर बेठते समय जेसा काट सा राज्य उसन पाया 
था वसा दी थे डासा छोड़ा उसके १४३५ संवत' ईलवी 
में कई चिंदुओंने मस्जिद में मार डाज़ा शिम को 
उसने कभी कुछ दुख नहीं दिया था ॥ 

सरवरुल मर्कने जा मबारिक की- कटा करने का 
कारण था कटा किये हुवे बादआच के पुत्र भवश्वकाद 


ओऑवकिदासम पर बठाथा 'उसने सरवरुल मस्तक को 
अपना बंदर प्रधान नियत किया॥ उसने अपने हिंदू 
मि्री के बड़े बड़े काम सोंपे ओर कलीखां के अपना 
नायंब नियत किया कई कुलीनें को जिन्होंने पहल 
बादशाह के समय में बड़े बड़े अधिकार मिले थे 
निश्चय ह़चआ कि सब सामर्थवान प्रधान दइमारो जागीरें 
लिया चाइता जे इसलिये वे बादशाच्र से फिर गये ॥ 
उनका आधोन करमे के लिये कालेखां को भेजा।॥ 
परंतु यद आप अपना प्रताप बढाया चाहता था 
इसलिये यद् उन से मिलगयां ओर दोनें आर की 
सेना इकठी दोकर दिल्ली पर चलीं॥ प्रधान की आर 
वाले नित निसे सामर्थ दीन हाने लगे बादशाहइने 
इन फिरे हुवे से मेल करना चादइा और निदान 
उनके कचने से अपने प्रधान का मरवा डाला ॥ फिर 
हुवे अधिपतियेंने बड़े बड़े काम आपस में ओर अपने 
मित्रो में बांट लिये ओर कालेखा को प्रधान का काम 
दिया इसो काल में बादशाद् को अपने पिता के 
प्रच्षीन और उद्योगों बेरी जसरतखां पर चढ़ाई 
करनी पड़ी और उसके देश का लुटवाया मचमाद 
फ़िर दिल्ली आकर सुख भोग में लगा इसलिये राज्य 
निरबल पड्गया ॥ णक उद्योगी बिलालो लोधो नाम 
अऑफमान मलतान का अधिपति बन बठ पर तु बांद 

शाह] सेनाने जाकर उसको इरा दिया उसने फिर 


कटक इकटठा किया तब वादशादी सेन्रा का अगढ 
दिया आर दिल्ली पर आज़े को धमकी दी,परंटु फेस ले 
प्ले बादशाद के! कचद्दला, भंजा कि जेः:बढ ज्पले 
बड़े मंत्री को मरवाडाले ताखइम उसके आधीन हे 
जांय ॥ बादपाइने निबलता के ऋण यह बात 
अंग्रोकार की यद्ट त्रिगेलता का चिन्ह ओर सब! के 
भी फिरजान का करण हुआ,॥ उस सम्रय अं सालब 
का बादशाइ सेना लेकर दिशली से एक कोस पर 
आपडा तलब बादशइन बिलालीे-ले:छीो.ससदायता 
मांगी इसलिये बच हिलत हुबे राज्य का बचाने के 
अथ शोप्न आया और मशलब के कटक क सान्‍्हने 
हुआ परंतु कुछ फल न निकला॥ मस्लवे के बाढ- 
शाइने लड़ाई की रात का एक कुखप्‌न देखा इसलिये 
उसने डरकर मिलाप करने के उतु प्रार्ननन की ओर 
दिल्‍लो का बादशाइ ऐसा साचग्रस्त था कि जो ज्ञो 
मालव का बादशाइ उस से कचता वचइ सब अंगीकार 
करता ते मालवे की सना से बचत परंतु बचछविज्ेस्ी 
लोघो जा पइले की अपेक्ता अब अपने खासी का त च्छ 
जानता था वच बादशाच्र के ,बचसें का उललंघन 
करके मालब को सेना पर चढ् गया ओर हनके सत्र 
रोत स दरा दिया बादशाउने इस सेनापत्नि को नये 
नये अधिकार दिये ओर मुलतरन काअभिपति बिक्त 
किया उस चाक्षिये था कि जसरतखां का अधीन 






शहर 


कप, परंतु उसने सेना इकठो करके दिल्‍ली पर 
चढ्ाई की ओर उसे चार मद्दीन तक घेरे रचा पर 
छसे न ले सका सदयद मच्मद दस बरस तक अप्र- 
तिष्ठा पूर्वक राज्य करके ईसवी संवत्‌ १४४४ में मरयया 
और उसके पोछे उसका वेट: अल[उहीन बादशपदइ 
हुूआ॥| 

अज्ञाउद्दीन सइयद तरिज पिता से भी पराक्रम दीन 
था ओर प्रत्येक बात से ज्ञान पड़ा कि इस कुल में से 
शीघ्र राज्य - नष्ट छ जायगा । इस पराक्रम चीन 
राज्य की आज्ञा केवल दिल्‍ली के आस पास थोड़े से 
कोस तक रच गई थो ॥ ओर देश २ में खाधीन 
मुसलमान बादशाह तेरइसे न्यून राज्य न करते थे 
और राज्य बहुत डिग मिगा रचा था ओर अज्ञान 
बादशाद बद्राऊं में अपने बागु के सुधार ने में लगा 
हुआ था ॥ बिलालो लेधी अबतक उसो राजधानी 
के लेने की इच्छ| करता था ॥ और बादशाइने राज्य 
के काम बिगड़े हुबे देखकर उनका विचार करने के 
लिये अपने ,मंत्रियों को इकठा किया उन्हेंने छल से 
मुख्य मंत्री इमोद को दूर करने का बिचार बताया 
और कद्दा,के सब उपद्रवों का मूल यही दे बाद- 
शादने उनको बरत मानकर उसका.बंद में डाल दिया 
इस आस प्रर कि उसे शी प्र मरवा डालें परंतु उसने 
बदाऊं से भागकर दिल्ली में आ अपने खामी की 
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संपत्ति को अपने दाथ में कर लिया आह जंसक खो 
स्त्री जनें के! उसके पास भेज दिया और: भंहलेरजी 
लेधो को सिंद्रेसन पर बठने के शिये बजोयांशेऋ 
मद्दाशय अब दिक्की को चंला ओर' राज्य का प्रश्न 
झाौकर सहयदां के कुल के नेट किया। इस बाद- 
शाइने बदलालो लाधी के लिये सिंदांसन छोड़ दिया 
ओर प्रसन्नता से कुछ मासिक पर संते!पे करके अपने 
आनंद के स्थाम बदाऊं का चला गया वहां उसमे 
अटाईस बरस गांव में काटे सइमद का हल देसवो 
संबत्‌ ९४४७० में पूरा पड ॥ 

अब उम उन बातें का संक्षेप रूप से वर्णन करते है 
जाइस कत्तीस बरस के काल में गुजरात मालव ओर 
खान देश क विषय में हैं। दिलावर सुलतान जो 
स्वाधोन आर मालव के राज्य का खापन करमनेवाजा 
था १४०५ ईसवी में मरगया ओर अपने बेटे सुल- 
तान होशंग को राज्य देगया यद् बादशाक्ष बखेडिया 
ओए चंचल था उसने अपने सत्तारेस बरस के राज्य 
में यद्यपि नित्थ लड़ाई करता रचा पर एक बेर भो' 
जय न पाई ॥ संदेद दे कि उसमे अपने पिता को मर वा 
डाला हा ओर मज॒फ्फर शात्त बादभात्र गुजरात 
के ने जे दिलावर सुलतान का परम मिल था दस 
पिलढ़घातक पर चढाई की ओर 'उच्चका केद:कराकेः 


मालते का अधिकार अपने एक सर दरर को! सेफ 
2 ॥) 












शक 
अआुलतरल चेरशंग केद में अदमद के आधीन था जो 






गुजरपत के बादशाच का पाता था परंतु मालव में 
अब चोमे!लगे और अच्मदने अथने दादा को 
समझा क़र झ्ेशंग को छुड्वा दिया उसने पोछे इस 
छा के अपनी दान का बिचार किया चोशंगन अपने 
बड़ों के देश का फिर अधिकार पाकर अपने आस 
पाखवाल से बेर किया ओर विशेष करके उसका ध्यान 
गुजरात की ओर लगा हुआ था वचद उस समय 
अच्दमद भारत के अधिकार में था॥ इस उन युद्दें का 
बर्णन नहीं करा चाचते हे जिन में पीस प/स के बाद- 
भशाद् लगे हुवे थे इन युद्धें। से केवल प्रजा का सुख 
जाता रचा ओर राज्यें। को कुछ सामर्थ न बढ़ी परंतु 
यह बर्णन के येग्य है कि अदमद ने एक समय मांडू 
को घेरा था जे मालवे में बड़ा इढ गद विंध्याचल 
पर के जिस-के नोचे नर्बदा बचती छऐ और चेशंग ने 
बिचारा कि यरहु गढ़ छच मच्दीने के धरने से न्यन में 
न टूटेमा इसलिये आप घोडें के ब्योपारियों का भेष 
कर के उड्धीसे बक लूटता हुआ गया और वहां क 
बादशाक्ष के अच्छे अच्छे हाथी लूट लाया और 
मांडू में आकर देखा ते अहमद शा उसे घेरे ही 
ऋत पद था | 

चमने प्रिछले अध्याय में लिखा हे कि ईसवीं संबत्‌ 
के चेादशगमें शतक में जब चार ओर लबाई झगड़े दे। 





बरस से अधिक रॉज्य किया और अंधने शात्य 
बनवाई 

सुलंतोने दोशंगने अपने अत कई सभये आते 
हुआ जान इईसवो संबंत १४३९ में अपने बड़े बेटे 
गजनीखां को सिंहासन सपने की इच्छा की | उसके 
संदद हुआ कि मेरं। बड़ा प्रधान मंहमंदखों जे 
राज्य करने के अत्य॑तं योग्य हैं कोई दिन मेरे आल 
का दूर करके आप बादशत्त बन जाय इसलिय 
उसने मचमूदखां से अपने कुल के सत्व बचौन के लिये 
सोगंध ली॥ चोशंगं मरगया और गर्जुनीखां बांदशाद 
हुआ यद्यपि बड़े ? लोगोंने उसके बादशार् कोने में 
बड़ी रोक टोक को परंतु उसको प्रधानने सिचार्सन 
पर बेठाया पर बादशारद के चित्त में मदइमदखां 
की ओर से संदेद हुआ और मच्मद खां ने बिचारों कि 
जब स्वामी का जिस की ओर का संद् चो तो उसका 
बचना कठिन हे क्योंकि संदेर्च चना मरने का चिन्ह 
है इसलिये उसमे वादशाच के विष दिलेवाया और 

















शह/ससिंधासन पर बेठकर दसवो संबत्‌ १४९५ में 
मजे के भीच खिलजिओं का नवीन कल 'झ्थापन 
किया ॥ 

गजरात के सुसलमानी राज्य का स्थापन करने 
वाला मजफफर खां था जिस का उइम पंदल बर्णन कर 
चके हू उसने ईसवी संबल २४१९ में अपने पोते अच्द - 
मदशाच् का राज्य दे दिया जा अत्यंत योग्य मद्दा 
उद्योगी बादशाद था उसके इकीस बरस आस पास 
के मुसलमान 'बादशाहों से यथा गुजरात क हिंदू 
राजाओं से जा अब तक आधोन नहीं हुवे थे लड़ने 
में लगे॥ अपने राज्य के प्रारंभ में उसने एक नवोन 
राजधानी नगर सावरमती के तोर बसाया ॥ जे 
अब उसके मास के अनसार अद्मदबाद कर््द- 
लाता हे ॥ 

मसलमान इतिदासवेत्ताने इस नगर को अत्यंत 
प्रशंसा की औ ओर कददा ह कि वच चिंदुस्थान में 
अत्यंत सुंदर नगर कहे॥। कदाचित बच सब प्रथ्वी में 
चदो अच्मदने दक्खन और जोतते जीतते मच्दोम 
नाम उपद्ोप का जिसे अब बंबई कर ते उ॑ं जोत लिया 
ओर समद्र के तोर पर देश लेते लेत दकक्‍वनी राजा 
बच्नमनीवालों की सेना से सानह ना किथा जे समद्र तट 
पर उत्तर को आर देश जीतते आले थे और इस 
कारण से दाने बादशापों मे लड़ाई ठ दरी | अचद्दसद 





शाहन सुना कि मालबे के राज्य के अभ्याक/आरओ 
मचम॒द खिलजीने लेलिया है इसलिये जसअरकशरई:- 
की परंतु मच्मूद खिलर्जी की अत्यंत सावधानों'कें 
कारण यह चढ़ाई सुफल न भई आर घुच निडर' 
चरकर राज्य का सखामो बना रहाती अचमद शात्' 
ईसवी संबत्‌ १४४३ में मरगया और ऊ्सका बेटा 
मच्मद शाद बादशात हुआ उस की-गजा उसके 
छकृपालु कइती थी परंतु वन इस अधिकार के अत्य॑त 
अयोग्य था। मचमृद्द खिलजी मालकवेवालेने उस बाद- 
शाद् की निरबंलता के कारण अक्सर पाकर गुजरात 
से उस दुख का पलटा लेने की इच्छा की ओ उसने 
अचमद शाह से पाया था और रक लाख सेना लेकर 
गुजरात को चला॥ उडरपेकना बादशान्र भाग गया 
और अपने संप्रण थल के राज्य को छोड़कर देव 
है 
नाम उपदीप में शरण ली जरा कि उसके सर दारोंने 
उसकी स्लो से उसका विष संबत्‌ १४५९ इईसवो में 
दिलवा दिया॥ गुजरात अब मचमृद के हाथ लगा 
ओर जान पड़ा कि उसकी खाधोमता जाती रहेगी 
परंतु उसके वेसेदी रदने का बर्णन आगे लिखेंगे ॥ 
अब इम दिल्ली के उन बत्तांसें! का बर्णन करेंगे जे। 
लोधी नाम जाति के अफमानों के समय में हुचे थे ॥ 













श्र 


९४ अध्याय ॥ 


मेइलेली लेघो- औनपर दिल्लो के 

राज्य म॑ मिल गया-सिकंदर लोधो-- 

इबराहोम लोधो--सछुलतान बाबर-- 

मंगूलें के कलका स्थापन-मालवे का 

मचद्दमद शाच गजरात से निकाला गया 

--कंबज्द मेबाड़ का -राना--मालवे में 

अआलसीगयासउहीन. का खज्य-गुज- 

रात के मचसद शा को चढाईयां-- 

जच्ाजां पर फेलगीज आर गजरात- 

वालों की लड़ाई--मालवे का मइमूद 

नाम पिछला बादशाच् दर गया ओर 

उस राज्य की खाधीनता जाती रचो॥ 
रस वो संवत्‌ १४५० में बददलाली लोधो ने दिकछकी क 
रफ्य के दवा लिया ओर अपने खामो अथेत बाद 
शाक्त का कुछ मासिक करदिया जिस से वच बदाऊं 
में जाकर अपने बागु का सुधारा करे ओर अफगानों 
के कुल को स्थापन किया॥ ये लोग सिंध नदी के 
पश्चिम संट पर बसते थे आर बहुधा दिंदुस्थान ओर 
पारस में व्येश्यार किया करते थे वे फीरोज के समय 
तक॑ अत्यंस मीच गिने जाते थे उसने पल ही पऋल 


स्क्दः 


उनकी प्रतिष्ठा बदाई इस. छुल में तीस कादआआत 
हुवे उन्हेंनने ७६ बरस राज्य किया॥ बच छेली ऋटब ५ आह कु 

राह्दीम नाम दादा फीराजु की सभा में ब्रत्माथा 
वहां उसने अपना इतना विश्वास वदासा कि कह 
मुलतान का अधिपति चोगया मिदान कह राज्य 
बच्लाली के इाथ लगा यद्यपि बच्चलेली के संबंधियों ने 
बहुत रोक टोक को ॥ इस काम में उन्हें।ने दिल्ली के 
बादशाइद के पास फकार की और उसने बचददले।ली 
पर सेना भेजी परंतु उसके आधीन ऋकरने में जे! जे 
उपाय हुवे वेसब उसकी बुद्दवानी से व्यर्थ दा गये 
बच लाली की सामथे नित मित बदली शी और दिःली 
की घटती जाती थी | इम.उस रीत को लिख चके हें 
जेसे उसने दिल्ली का राज्य लिग्रा इसलिथे अब फिर 
उसका लिखना कुछ आवश्यक नहीं ॥ उसके बाद 

शाद चोेनेमें इमोदखां कारण था इसलिये बच्ले- 
लीने उसे अपना प्रधान नियत कियश्पर तु 'उ सकी 
सामथ को अधिक देखकर उसने मदहदी पर इृढठ घोल 
ही 'उस प्रधान को दूर किया ॥ बचलोली ,सरीक्षा 
उद्योगी मनप्य कमी नद्दी ऐसे छोटे राज्य फर-संतोश् 
कर सकता हे जेसा अब दिल्ली का रच या था। 
उसने झट उन छवब। को आधोन-करनात बकियवाराश शा 
पहले नादशारें के समय में फिर गये थे.॥ कई होएटे 
छोटे सरदारों करा उसने आधोम-कर खिया पहशु 







९४० 





ओ जार के राज्य लेने में उसका बड़ा मन लगा हुआ 
था ॥# इम आगे कच आये हैं कि इस रूजेने आज्ञा 
मानको छोड़दी थी और अपने द्रव्य ओर चमत्कारी 
के अमाड़ी दिल्ली के राज्य को तच्छ कर डाला था 
इसलिये, दिल्ली के बादशाइ् की आंखों में जानपर 
खटडकता था इस कारण बच्लाली के बादशाचइ होने 
के पोछे दो बरस के बीच इस में आर जानपर के बाद 
शाइ में दे! बेर लड़ाई हुई परंतु दोनों से कुछ निम 
टेजा न भया ॥ थोड़े दिनों के पोछे मचहमद शान 
ओनपर का बादशाद् मरमया तमज् और बादशाचद 
होने के कारण झगड़ा उठा आर बचले।ली लखेघधीन 
फिर चदाई की और हुसेनखां जो अब राज्य को दना 
था चार बरस के लिये संधि करली॥ बचछ्लेली 
पंजाब में लेघशाने सिर उठा रक्‍्खा था उसका निम- 
टेडा करने के लिये वां गया था तब हुसेनखांन सेना 
लेकर झटपट दिल्ली पर चढाई की इसलिये बचलालो 
का शीघ्र फिरना पड़ा कई यद्द हुवे परंतु कुछ निम- 
टेड़ा व भगद्या ॥ फिर कुछ काल के लिये संधि हागई 
पर व भो शेड डो काल पदले की भांति रच्दो॥ बच्द- 
लाली के राज्य के अठाई सवबें बरस तक जोनपर की 
सामयथे इृद रहो यद्दां तक कि कुछ भो उस में अंतर न 
पड़ परंतु अब एसके विगाड्‌ का समय आगया था। 
सदयद अलाउद्दीन दिल्लो का बाद शा जिस बच्च- 


लॉलीने सिंदांसन से जतार दिया थे बंद के से तक 
अपनी जागीर पर संतोष करके गेठा जे पचो बैदे 
राज्य छोड़ने से अठाई से गरस पके तक अं सिह सेयों 
संबत १४७थ८् संक अपने चिर की प्रंसद॑ते! के कामे। झ्नूं 
लगा रक्षा ॥ उसके मरने के पोके हलेन अपओशोिसपर* 
वालेने उसकी जागीर लेली और देखा कि बंजलोशों 
अपनी राजधानी में नभ्ों है इसलिये दिल्लों को इंहे 
तक लट करता हुआ चल गया | भक्ूलाली शोध 
फिरा ओर हुसेन आर से कई लजाई लंड जिनमे में 
हूसेम शाह की वरूधा जय ऋई फिर बंचेन हेशने 
ओर मंगाजी दोनों रथ की सोम उच्चरो भेगाजी के 
पूब ओर के देश जे।मपुर फे ज़ने ओर पंथिमे के दिल्ली 
के ठरे | इस बचन पर ऊंसेने शाक्ष अपने राज्य में 
निडर चला जात था कि वशलेलीमने रंका एकी उस 
पर चढ़ाई को और उसे चरा दिया ॥“दूसरी बेर 
चढ़ाई हुई जिस में दोनों ओरवालोंने” कर्ता किं 
ऋइमारी जय हुईं। तिस पोछे फिर झूटी संभि" कई 
ओर मवोन सभा 2चरो पर॑तु बदलालो के छल कर 
काटा रूुसेन के मन में खटकता था उसने फिर सेन 
इकठी करके युद्द का प्रारंभ किया परंत फेरि शर्त 
नास इतिच्ाोस में लिख है कि अब ई“और को “करे 

कि जेशमपुर का विमाश चोय | दरेक॑ बरेंस को वॉक 
चार बेर युहं रचा ओर चारों बेर झंते आफ को 










































श्धर्‌ 


पफेआर हुई बचलेली अपनी जय के बढाने में बहुत 
लेगे। रंदा। हुसेस शाह इधर उधर भागता फिरा 
निर्दांन अपने राज्य से निकाला गया ओर पराये 
देश में छसे शरण लेनी पडी॥ बचलेली अपनी राज- 
आनी मेंआय। और जेनपएर के राज्य का सत्यानाश 
किया और उसके छवें का फिर ८" बरस पीछे दि कली 
में मलाया और यक्द देश बारबक नाम बादशाच के 
बेटे का दिया ॥ 

बचदलेली अब बहुत जद्द चागया था इस कारण 
अपन राज्य का विभाग अपने बेटे में करने का 
बिचार किया यक्द बात ऐसी थो कि जाना वद आग 
के झगड़े को नीम रक्‍्खा चाचद्ता था ॥ उसका बड़ा 
बेटा उसके पोछे सिकंदर लेदी नाम दिल्ली के सिंदा- 
सन का अधिकारी हुआ उसके छाटे बेटे को बरन 
उसके भतीजे का भो एक एक छूबद्र बिभाग में 
आगया और बचद्लाली ईसवी संबत्‌ १४८८ में अड- 
तीस बरस राज्य करके मरगया॥ वच॒ बहुत सावधान 
ओर यशवान और घधर्मशोल था और दश के 
प्रबंध में अति निपण और बिद्यावानों को बहुत 
धाचइता था। 

सिंहासन क रीते होते हो बड़ ₹मनब्यें।ने मिलकर 
जऊपद्रव करना ठदराया आर उनकी इच्छा यच थी 
कि सिकंदर लादी को मा सुनार को लड़की थी इस 


२४३ 

मिस से उसे सिंद्रासन पर न बेठने दें परंतु उससे 
उनक विचार को तेोड्कर सिंहासन पर बेठ ए८् बरस 
राज्य किया उसने पइले अपने भाद यों को उन रे 
से निकालना बिचारा जिन सूबों को फिर उसने बाद- 
शाही राज्य में मिला लिया यह काम उसने बिना 
परिश्रम करलिया॥ परंतु अपने भाई बररबक को 
जय करना सच्रज न था उसको जोनपुर का सूबइ 
मिला था ओर उसने तरवार को सच्चयायता से अपने 
राज्य का बना रखना बिचारा परंतु बहदशाइने उस 
का दरादिया ओर बादशाइने उस समय की रीोत के 
बिपरीत केवल उसको अपराध हो जमा नहीं किया 
बरन उसका राज्य उसे दंदिया इस बचन पर कि 
आगे का वद्र आधोन बना रचे। उसने यच् काम 
इसलिये किया कि जानपुर का बादशाच हुसेन शाह 
ओ राज्य से निकाला गया था उसकी मना कामना 
पूरी न दे! उस बादशाचने बिच्दार के सूबे के! फेर 
लेलिया था ओर अपने बड़ों के शेष राज्य के लने में 
परिश्रम करता था ॥ पर॑तु सिकंदर लोदी क र।/ज्य के 
छूटे बरस में वच्र पिछली बेर चारा ओर एक लाख 
बादशाक्षो सेनाने बंगाले की सोमा तक उसका पीछा 
किया उस देश में मंद भागी बादशाचइने शरण. ली 
और अयशपूबंक वहां उी मरा ॥ 

सिकंदर लोदी बह्॑ंमान चिरकाल के राज्य भर में 











२४९ 


ऋणगजी सेना का सुधारतार रचा परंतु बहुत दिन के 
फ्िरे हूवे छवें! के लेलने के बिचार में उसने केवल 
अंद्री-को जय किया उसकी लडाइयें ओर घेरों का 
बणोेन ऋछुछ मनाच्र नह्तीं दिखाई दता उन में देश 
ऊजब चगया ओर राज्य की कुछ भी सोमा न बढ़ी 
इसलिये बहुतेरो चढाईयें का बर्णन छोड़ दते हैं।॥ 
यद्यपि सिकंदर बद्धचिवान आर बोर बादशाइ था 
परंतु हिंदुओं की देच पूजा का बड़ा शच था आर 
दवमंदरों का ठवा कर उऊनक मसाल से मसजिदे 
बनाई मथरा। तोर्थ में जमना की सीडियें के सान्‍हने 
मसजिद बनवाई और बाजएर बसाये निदान जम- 
नाजीके नहाने से लागें का बंध किया आर यात्रिकों 
के भटद करनेवाले नादेयों को दंड दिया उसने अप नो 
चिंदू प्रजा के संग्र बसी हो रोत रक्‍्खी जेंसी आर 
मुसलमान चिंदुस्थान के जय करनवाले रखते थे ॥ 
सिकंदर लोदी के मर पर ईसवी संबत्‌ २१५९७ भें 
अस्का पत्र इवबरपद्रीम लादी बदशादइ हुआ उसके 
अभिमान से बड़े २ मनुस्थेन उसका साथ छोड दिया 
आए उसके कुल का नाश करने क लिये उपाय किया 
उन्हांने उसके भाई जलालखां को जानपुर का राज्य 
लेने का बद्दकाया यद्यपि उसने उस राज्य का अधि 
कार पाया पर॑तु उसके मिचांने उसका साथ छोड़ 
दिया इसलिये उसे गवालर भें शरण लेनी पड़ी यह 


रेटपू 


छोटासा राज्य दिललो के निकट था जेम्स एके 
परस से पच्चले दिललो से अजगर डोमया थे बह 
शाइने चढ़ाई करके उसे जोस लिया आअखांजलों 
भागकर प्रथम मालज के बादशाक्त के पास शरण लेने 
के! गया फिर दक्षण की ओर भागा पर॑ल गंधवाने से 
भागते हुवे उसे पचाडियेने पकड़ के उसके भाई को 
सेंप दिया जिसने उसे हांसो में मंध रखने की आप्षा 
दी परत उसके रखवालें को मार्ग में उसके मर ने के 
लिये जता दिया ॥ मुसलमान इलिइल्सवेता कदता 
है कि राज्य में क्या क्या भलाई चेोंकिजिन क्ये लिये 
मनष्य अपने भाई के मारने के उपसखित होला 
फिर बादशाद अपने सूवेदारों पर शेसा संदेश और 
अन्याय करने लगा कि उन में से केई फिर गये॥ 
इसलामखां करा नाम सूव के अधिपतिन अपने बाप 
ओर भाई पर अन्याय उाता हुआ देख बादशार 
के कचने का उलंघन किया औरों का अपन साथ 
मिलाकर चालोस सहसत सवार इकठे किये इन फिरे 
हुवांन इसलामखां के बाप के छोड़ देने के बचन पर 
शास्त्रों क! रखदेना अंगीकार किया परंत बाद शात्त ने 
इस बात का अभिमान पूर्वक निषेध किया॥ शक 
यह हूआ जिस में इसलामखां मारागमा और उसकी 
सेना चार गई तिस पोक्त बादशाद्र राजखभा के 
लोगें। पर अत्यंत क्राध करने लगा ओर नदादुरख्वा 





शर्ट 

विशरर के छबे के अधिपतिने अपने ताई बादशाच 
कक्षयाया आर एक लाख सेना इकठटी करके कई बेर 
बादंश्तद्दी कटक को इरा दिया उसी काल में देशलत- 
खां मुललान के लिये इबराक्तीम लादी क संग में 
सुख अर बचने की आस न देख बाबर की जो 
मुगल का बादशाच काबल में था चिंदुस्थान की जय 
करने के लिये बलाया॥ प्रर्तु उसकी चढाई से पइले 
इबराइ्रीम के भाई अलाउदीन ने जो भाई के पास स 
भागकर काबुल का चला गया था एक कट क लेकर 
दिछ्ली पर चढ़ाई को ओर बादशाहेो सेना को संपूण 
रोत से उरा दिया परत मंद भाग से अपने कटक का 
लूट के लिये जुद जुदे तहाकर जाने की आज्ञा दी 
आर इबराह्दीमने अपनो शेष सना इकठी करके 
संपूर्ण जय प्राप्त को ॥ दूसरे बरस में सुललान बाबर 
सना लेकर इबराइोम पर चला पानीपत में एक 
लड़ाई हुई जिस में इबराहोम मारा गया आर 
उसको सेना हार गई और ईसवीो संबत्‌ ९५२६ में 
दिंदुस्थान का राज्य मुगूलों के कुल में आया | 

जब अफगानां का कुल दिलली में राज्य करता था 
उस समय के मालवा गजरात मेवाड़ का बणेन कर ते 
हैँ येदेश उस समय में पचासेक बण से अधिक अधिक 
स्वाधीन रचे थे ॥ जान पडता उ कि खानदश का 
राज्य बारी बारी से दोनों पराक्रमीो आस पास के 


सह 

राज्य मालवे ओर गुजरात के आधोन सदेत रक्का 
था जिस समय बद्दलाजली लेदी दे सबो संबत्‌ ६४३९ 
दिलली के सिंदरासन पर बेठा था तब अचछाद-अाज् 
गजरातवाले क स्थानापत्न निबंल मचसादःअआपक क्र 
मचत्मद मालवंवालने उसकी अत्थ॑तःडूर सोमा वक 
भगा दिया था आर मेवाड़ के सिंदाखन पर उस 
समय नामी कंबाच् राज्य करता था।॥ 

गूजरात के सरदारों का उन देश में/उस शच के 
चले आने से अत्यंत लज्जा हुई ओर प्उन्होंने अपने 
बादशाचद की बेगम का जिस का कि अम बणेन 
करचुके हें बादशाच्त को विष देने का बिचार बताया 
उसके बेटे कुतबशाइ् के सिंदासन पर बेठाकर 
अपने स्वाधीन चने के लिये बड़ा उद्योग क्रिया मच 
मद मालबेबाला गुजरात को लटता लूटता उसको 
राजधानी अमदाबाद तक पहुंचा उस्हे डेद कास 
पर लड़ाई हुई मालवब की सेना संप्णे रूप से चार 
गई और देश खाली कर देना पड़ा॥ कइझते हैं कि 
मचमद मालवंवाले की केवल यही दार हुई थी जा 
हिंदुस्थान के मुसलमान बादशाहें में बडा बोर 
था जब उसने देखा कि उम चार गये सब तेरर 
सवार लेकर ओएर मार्ग से इरएक रोक टोक़ को 
मिटाता हुवा गुजरात के बादशाच के तंवू की ओर 
चला और बादगशादी साहित्य के। लेलिया यत्ष लक्कई 


र्‌श८ 


हि आंग्त २९४३ में हुई थो बद्द जान पडता हैं कि 
मसहमंद उस समसय में उत्तर सिंदस्थान में बिना रोक 
टेस्क फिरता था क्योंकि बच दूसरे बरस “उत्तर 
की आर: कयाने तक मया आर अपने बेटे का अजमर 
का अधिएति किया फिरते समय पहले दक्तस क 
बचदमनी कुल के बादशाद पर ढ़ चला ओर फरि 
खानदेश पर अंत में चित्रेंड के राना पर उसने 
चढाई की ॥५ 

इसवी संवत २४५६ में मचमूदने कुतवशाक्ष गुज- 
रात वाले स विचार किया कि इस आपस में मिलकर 
मेवाड पर चढ़ाई करें ओर बचन ठच्दरा जय के पीछे 
वहां के सूबे समान बांट लें इसोलिये उसी बरस 
अंपानीर में बचनपत्र लिखा गयरः और दूसरे बरस 
दोनें कटक श्क २ ओर से मेवाड़ पर चले कचरे हें 
कि कंबाच् गुजरात की सेना से हार गया और चादर 
मन साना दकर मिलाप कर लिया। अब मालवे का 
कटक मेवाड़ में गया ओर मुसलमान इतिदासकेत्ता 
कचता हे कि राणाने मचमूद के आधीन चोना 
अंग्रेकार किया परंतु तिस पीछे एक युद्ध हुआ उस 
में दोनों ओर बालों में सं रकने भी जय प्राप्त न की 
और दोनों का भागना पड़ा परंत इस ब्ृ॒र्त्तात के 
चोने का दिन कोई देतिदा[सवेत्ता कुछ लिखता ह॑ 
कोई कुछ ओर इस संदेद का दूर करना अति 





र्श्ट्‌ 
कठिन है अबुलफजल ओर राजपूत इसिकसबेस' 


मालवे आर गुजरात के बादशाहे| के बचनफ्ने को 
कच ते हैं कि ई सवो संवत्‌ १४४९ में हुआ था जे मेवे 
के जय करने और बांटने के विषय में था और केले 
हैं कि चिंदू बोरने इस मिले हुवे कटक का सामनां 
एक लाख सेना पेदलों का लेकर मालवे के मंडल में 
किया ओर उनको संपूर्ण रूप से इराकर मचमूद को 
पकड़कर चौतेोड़ में लेआया और उदारता पूर्वक 
बिना कुछ द्रव्य लिये केवल उसे छोड़ दी भरी दिया 
बरन उसे बहुत द्रव्य और साहित्य मो दिया | पर॑तु 
फरिशता जा उन युद्दों का बणेन अच्छी भांति लिखता 
दे वच्र कहता चे कि रसवो संबत्‌ १४५६ के पंद् ले काई 
दंगा बखेड़ा नहों हुआ और मचमूद की हर की कुछ 
बात नहों लिखता हे ओर उसके लिखने से जाना 
जाता थे कि जिस लड़ाई का वर वर्णन करता रे 
और जे कि मचमद ओर कंबाइ में हुई थो उत्से 
कुछ चार जीत की निश्चय न हुई ॥ अलीमइमादखां 
भो अपने गुजरात के इतिदास में दोने। मुसलमान 
बादशारों के मिलाप चोनेका इत्तांत ऐसवों संव 
१४५६ में लिखता हे इसलिये लड़ाई का दिन ठोक॑ 
निश्चे नहों दे! सकता दे परंतु जो अनुलफजल और 
राजपूत इतिद्ासवेत्ता के लिखे का मानें ते पूरी जय 


५५ 


हुई थो वच पइली जय थी जो चिंदुओंने कई से 
2 






कप ० 

गरख पीछे मुसलमाने से पाई थी और मेवाड़ के 
राणाले उइस जय के करण रखने के लिये चित्राड में 
बड़े ऊंचे: स्थान पर जयस्तंभ बनवाया। जो नगर 
के जोचमें अति सुंदर स्थान था ओर इस स्तंभ 
के बनपाने में दस बरस खगे थे || 

जाना जाता कत्त कि मचम्‌द तिस पोछ मेवाड़ पर 
लमासतार चढ़ाई करता रचक्ता एक बर उसने मेवाड़ 
प्र उत्तर की ओर से चदाई को और फिर बच्द 
मंडल गढ़ की आर गया जे चित्राड़ से पंदरद कोस 
है ओर थोड़े हो काल पीछे वच्च उस द॒ठ गढ पर से ना 
लेकर चढा जिस के कंबोइने बनाया था और वच्द 
कमल नोर कच्ाता था वच्च बड़ा उद्योगो था इसलिये 
सदा रणभमि में रहता था॥ ईसवो संबत्‌ १४६९ में 
यह समाचार सुने कि दक्षण के सिंहासन पर एक 
लड़का बेठा था ओर दश भें कई घड़े हो गये थे 
उसने उस देश को जय करने का विचार किया ओर 
राजधानी बोडर नगर को ओर चल उस नगर के 
नमिकट एकयइ हुआ दिन के अंत में महमद की जय 
हुई परंतु ऋलु के कारण इटना पड़ा दूसर बरस 
फिर दक्‍खन पर चढ़ाई की॥ बोडर के प्रधानोंने 
अपने लडने की सामथे न देख गरजरात के बादशाइद 
से सकह्दाय के लिये प्राथना को और वच्द वादशाचद 
अपना कटक ले मालवे की ओर आया और दकक्‍्खन 


रेप 

वालों को सच्ायता करने लगा मच्म्‌द' देोलेनिशॉर्ड 
के देश के! लटकर आप अपने देश के बचा+ के लिये 
वहां से चला गया ओर यह लड़ाई ईसवी संत? ४३५ 
में समाप्त भईं॥ ओर दक्‍्वन के वादशाहउने संचम॒त 
से यधद् बचन ठच्दराया कि आगे चढाई न कर से! 
इम कराला अथवा ईलचोपर तुन्हें दे दे इन बचनों 
की लिखा पढी के दो बरस के भोतर सचमंद अंड्सउ 
बरस की अवस्था में आर चेतोस बरस राज करने 
बाला सरगया मलबे के वादशात्षें भें वंष सम से 
अधिक सामर्थ ओर बलवान था और राज्य के(ऊसमने 
अधिक सोभा दी यद्यपि उसने बहुतसे समंदर उे बाकर 
मसजिदें बनवाई थीं तथापि बच अपनी हिंद ओर 
मसलमान प्रजा में मिला चाइता था कोई औसा बरस 
नक्ठों बीता था कि वच रणभम को म जाता था और 
तंबू उसका घर और रणभ्रमि उसका सुखदाई खान 
हइागयाया॥ 

अगले बर्ष में अथात्‌ इसवो संबत्‌ १४६८ में भच्च- 
मद का परम मित्र राना कंबाद चिलाडबाला भी 
मरगया उसने अपनो बोरता और बद्धवानी से उस 
देश की ऐसी शोभा कक थी कि वेसी कभी नदी हुई 
थो और वच्ध पचर/ख बरस के राज्य में अपने बेटे के 
आइाथ से मारा गया यद्यपि बाप की निर्बलता के कार ल॑ 
उसके हाथ राज्य शीघ्र रो. लगता परत राज्य के 
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स्ेअ-से उसने सदेव को यू कल॑क का टीका लिया 
इस अश्वर्म के कपाने के लिये ईतिदासवेक्षाने उसका 
मस्स पश््यंकल की बंगवली में नत्ती लिखा परलु उस 

॥अक्तिके का अधमे कपाने से और भी प्रगट हुआ | 

सूरबोर मचमूद के मरने के पीछ चंचल सुभाव 
बादशाद अर्थात्‌ उसका बटा गयासुद्दीन मालवे के 
सिंदासन पर बेठा उसने घादशाद चोले दी अपने 
बड़े मनप्थाी की बडी जोनार की आर उन्हें यद् बात 
समझाई कि में चे। तीस बरस से अपने प्रसिद्ध पिता के 
साथ सद ब यदें। में रचा हूंअब मं यदद चाइता हू कि 
पिछली अवस्या सुख में काट आर राज्य का अधिकार 
ओर प्रतिष्ठा अपने लिये रक्‍ख ॥ आर अपन पत्र 
अबदलकादिर का सब देश का प्रबंध सोंप॑ इसी 
कारण उसका युत्र मुख्य मंत्री प्रसिद् हुआ और 
बादशाह जो पंद्रह सचदसखत्र सती इकठी की थीं उनके 
साथ केलि करने के लिये अंतःपुर में गया॥ इस सती 
सभा में बादशाचइ्ः की प्रतिष्ठा का बड़ा बिचार था 
बादशाचद् के पास तरक जाति की ५०० स्त्रियां धनष 
बान लिये परुष बेष किये निज चोको में रद्धती थो 
आर ४०० इफशने बंदूक कंधे चोकी में रच्ती थीं 
दिंदुस्थान के मुसलमानी इतिद्ाास में यद्ू बात बड़ी 
अचरज की दे कि तेतोस बरस तक इस बाद शाच ने 
अंतःपुर में केलि की ओर उस समय में काई उपकद्ग व 
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न उठा उसके राज्य भर में काई बात किखलकओ! 
योग्य नहीं चे केवल इतना दो कचनः बहुत ने कि 
जब उस बाद भाद के अंत समय के दि न/निकाट फ़ाइले 
जान पड़े तब उसके बेटेने जिसने इतने दिमरपक के 
प्रबंध चलाया उसने भाई केवदशार होने के भय से 
उस पर शम्त उठाया आर राजमंदर तक उसका 
पोछा कर के उसे मारझ़ला ओर थेड़े दिने पोछ इंड 
बादशाचइ भी राजमंदर में मरा पाया ओर उसक्हे बेटे 
अब्दलकादिर एर जा बहुधा नाफिरद्दीन कच्ाला 
था बादशाद के मारने का संदेह हुआ! और आप 
सिंहासन पर बढ़ा आर उसने १९ बरस तक राज्य 
किया ॥ और उसका नाम विषयी अधमियें में मसिद्द 
हुआ और ईसवो संबत्‌ ९५१२ में ज्यर से मर॒गया और 
अपने तोसरे बेटे मचमद नाम दूसरे का मालव का 
बादशाइह किब ओर यह वहां का सबसे पिछला 
बादशाच था ॥ 

आगलसी गयासुहीन के राज्य में आर उसके मालवे 
के अधिपति अधर्मी बेटे के समय में उनका ग्रतिपत्ी 
गजरात का राज्य पहले मचमद शा के अधिकार, में 
था गजरात देश में पहला मच्मद राज्य करता-थ7 
जिसने इईसवी संबत्‌ १९५८ में सिंदासन पर वेठ ऋर 
इईसवी संबत्‌१५११ तक अथएत्‌ चिरकाल भू? बरस तक 
राज्य किया ॥ और जेसा उस समय में इसका राज्य 
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शसलुकपर फेप्रसिद था बेस दी अलस्य में माखवे कर॥ 
परंतु उसको लड़ाइयां का वर्णन संक्षप से लिख सकते 
से ॥ बक कैसवी संवत्‌ १४६८ में उस गिरनार अथीत्‌ 
गिरमर ऋ भय जे मुजरात का दक्‍्खन भाग रूरत 
में था ओर यह दिंदुस्थानन करे सब गढ़ों में दद गढ 
अनुमाल क्रिय॒ जाता था और इसके जय करने की 
दिल्लो के कदभाहें का बड़े अभिलाषा थी आर जो 
परंपरा की बततमाने तो प्राचोन दिंदुओऑने भी उसपर 
बड़त सो चढद्बाइयां की थीं परंतु उसे काई जय न 
कर सका अब उसका जय ऋनः गुजरात के बाद 

शाइद के लिय रचा था ॥ कइलते च॑ं कि उल्नोस सो बरस 
तक उस में हिंदू राजाओं के कुल का अधिकार र दा 
मचमूद शाइने इस दश पर तीन बेर चढाई की परंलु 
पद्दली दो चदाईयें में कइलते हें कि उस राजान 
आधोनता की आर भेट दे अपन बरी का बिदा किया 
परतु मचइमूद का गढ आर दश की जय कर न क भिन्न 
आर क्िसो: बात से संलांष न हुआ और थे दी 
काल भें तीसरी चढाई करने का मिस मिल गया और 
निदान गमिरनार. उसके हाथ आ गया ओर राजा 
बहुत बिवाद के पोछे मसलखझानी मत में आ गया 
आए गजरात के बाद ऋझदने उस स्व देश की अपने 
मत में लाने के लिये एक नगर बसाया और उसका 
नाम मुसतफाकाद रक्‍ला ओर मुख्लसानो मत 
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को प्रवृत्ति के लिये अपने मत के मकेअडे लगत्य 
बसाये॥ 
दसवी संबत्‌ २४७२ में गुजरात का बादसॉरं कं 

देश को चला ओर उसे जय करलिया और” बंदी से 
आगग बढ के सिंध के दश का संपण रोत से आधोन 
कर लिया ओर सिंध नदी तक अपने राज्य की सीमा 
बढ़ाई ॥ थोड़े काल पोछे एक बद्धवान मसलमानने 
जिसमे कि दक्‍खन के वादशाहों की सेवा में बंडत 
घन इकटा किया था बाद भात्त से पकार की कि ऊुर- 
मज जा फरस में € उसको आर फिरतो बेर शगस 
नगर निवासियोंने मुझे लुट लिया यह स्थान सिंद 
स्थान की परम सोमा ये € और इदारका के समीप 'े 
और समद्र के मार्म से लट लेने के लिये अच्छा खान 
है। इस बद्ववान मन॒य्य की दान होने से वादशात्त 
ने अपनी सना को चमकाया यद्यपि वचद्द तीन बरस 
से लड़ते लड़ते थक गई थी परंतु फरिशता लिखता चहै 
कि जिन अधम ब्राह्मणेंने बुद्बवान मुसलमान के 
सताया था उनके ऊपर सेना चढाई करने को भेजी 
आर जगत नगर आधोन हुआ आर वहां के रह मे- 
बाले बेटे नाम स्थान को भाग गये यर केंवे के मुच्दामे 
का टापू इ आर समद्र के ठमंं! का जितनी इदतो 
चाहिये ऊतनी सब इस टापू के रचनेबालें में थी 
यत्पि बह टाप तीन कास के फेर मे को म था परातु 
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जकमाड्ग्राद बेड़े-के बनाने में लगःरदा था लब उस 
टप्पू ओकदइनेवालन काईस बर॑ से न्यून चटाई म की 
शो मिंदाल चच रजत जय करालिया ॥ 

पसबोशंबनल ९४८२ में मचमद श्क बड़ा कटक लेक 
अंपानीर का अरधीोन करने के विचार से चला यक्द 
नगर'हिंदुओं का एक छोटा सा खाधीन राज्य था 
ओर उसकी राजधानी शक ऊंचे पद्दाड़ पे थो आर 
उसका सब ओर कोट बंधा हुआ था ओर वहां का 
अधिपति ब्रेनिराब रंजपूत था ओर यह ऐसे पुराने 
कुल में से था जा इस की उत्पत्ति इवतिंदरास और लागें। 
के कचने से नहीं जानी जाती उं॥ गुजरात के बाद- 
शादने उसे सब आर से घर लिया बादर भीतर उसकी 
रक्षा के लिये सात सचखत रजपुत थे परंतु गुजरात क 
कटक को रूर ता से निदान यद् दव गया बादशाचद 
की बीरता ओर इढसा से वदद कटक भी बोर और 
इृतु चागया था बहुतस राजपत मार गय और निदान 
बेनीराय पकड़ा गया उसके! आर उसके मंत्री का 
मसलमान करन के लिये बहुत उद्योग किया परंतु 
बादशाच की यज्षञी अकारथ गद निदान बादशाउइने 
ऊन दोनों का मरवा डाला यद्द बात बड़ी अचंभे को 
हू कि यद्यपि चंपानोर गुजरात के बोचों बीच हइ और 
उसकी राजधोी गुजरात की राजधानी से दक्‍वन 
की ओर पेंतीस कास से न्यून उ पर॑लु ग्रुजरास के रा 








पृ 
की स्थिति चोने से चंपानोर सा गह अंख्यों बेर 
खाधोीन रचा इसो से जान पड़ता हे कि/मं्सलरभानें 
का दवाव चिंदुस्थान पर थोड़े! थ वाद भा उसी 
के पास एक नया नगर बसाया इंस करण कि हिंदू 
उसे फिर न दवालें और उसका नाम मचमूदार्बाद 
चंपानोर रक्‍्वा ॥ और जान पंड्ता थे कि फ़िर 
बादशाइद अपनी प्राचीन राजधानी और इस नगर 
में बारी बारी से रने लगा || 

इस बादशाह के समय में पंरतंगजाॉने ईसथो 
संबत १४८८ म॑ पइले ही पद्दल हिंदस्थान में स्थांम 
लिया सो हम इस बात का बणन आगे विशर्द करके 
कहेंगे और यहां केवल करिशलतेके अनुसार दी कंत्रना 
बहुत है कि यरप के न्‍्लेच्छेएनें जो कई बरस सक 
समद्र के अधिपति रह थे मालव क॑ निकट नदी कक 
तोर पे पहुंचने से दस बरस पीोक मजरात के किसी 
बंदर में बसना चाचदत॥ मिसर देश के ममलक नाम 
बादशाचने छिंदुस्थान में उनके आने से डाइ खाकर 
उनका सामना करने का जदाजों का एक बेड़ा श्षेजा 
ओर वच गुजरात क उस कटक से मिला जिस का 
अधिपति मलिक अयाज था वे दाने कटक मिलकर 
माच्तिम से जिसे पोछ बंबई कचने लगे वहां से चल के 
परतगजों के जद्ाजों से लड़े ॥ मुसलमान इतिदांस 


चेष्ता कच्ता थे कि शचओं का जहाज डबा उस में 
० (7 





कोट रे से न्यूत ट्य ने चोगा चार से! तरुक और 
तो चरें सरस पुरतेगेज मारे गये परंतु प्रतगेजों 
का इलिचसेयेस्त कचता से कि इस लड़ाई में इमारे 
देसवर्सि कद वंषार्ती मनंथथ मरे और इमारे शचओं 
के छंद सा ॥ ऐसी संबत्‌ १५११ में भचझाद शा सर 
गया कि जिंस के! आयु भर में अनेक उपद्रव दोतले 
रचे और सब बादशंहदयों के नाम से इसके नाम के 
बगरी की पएदवी विशेष थी और वच्द जेस गाय के 
संग मुड़े दो ह॑ इस भांति अपनी मुछों को मुड़वाया 
कर था गुंजरात की बोली में बगर। गाय का कदते 
हैं दूसोंलिये उसे 'बगरी पदवी दी थी उसके पीछे 
उसका बटा मर्जफ्फर खा बाद शारद हुआ। 

इंसवों संबत १५१२ में मालव के सिंहासन पर दूसरा 
मचमृद बठा था परंतु उसक बादशार होत हो बड़े 
मनव्योंने उस राज्य में विन्न डाल दिया ओर उसका 
साथ छोड शाद्ाबखां का सिंद्सन पर बेठाया इस 
अगपत्यके समय में कवल एक सर दा रन उसकी सच - 
यता की और यह सरदार मेदनीराय हिंदू था और 
उसने बादशाउइ की सद्चायता के लिये अपना कटक 
इकठा कर बादशाच का शचुओं से जोतने के योग्य 
किया इस कारण वच बादशाच का बहुत प्रिय क्षगया 
आर भुख्य मंत्री टउदरा जिस कारण उसका बहुत 
अधिकार प्राप्त क्षआअ था ओर उसने सब कामें ये 





र३४. 


अपन अम्नवालें का अधिकारी किया आर 

खरदार इन अचखिकार। में ल्यपना खत्व आग 
उन्होंने इस प्रबंध से बडा बरा मात्ता ए 
की उद्दतता का फल था ओए इसो सलमान 


















करनेवाला था पर उसमें कबलहिंदू हे! ये का भर सह त्ष 
था। मसतलमान उसको निंदा किया कर: का थे निदान 
इस कारण बाद का सन सम उसा है सच नर फ््रि 

बादशाइने उसके कटक के. चा ४ [. सूचल्त रञप अपत 
कड़ा दिये बरन अपने प्रभान-के मारने के लिग्र एक 
बधिक का आज्या दो अपर बचा पा ४8 एप 7 द्ढा 
तीन घाव खाक भाग गया कट कने बरद शाह का 
यद् आचरण देख अपने देशवाल्षे अपियति को बाद- 
शाद करने का विचार किया पर॑लु संजीमे उन्हें संभा- 
वित उत्तर दिया यद्यपि बादशाइने अमररेप्राण लेन 
का उद्योग किया था परंतु इस का उसके ऊपर गरत 
उठाना उचित नहों अपने. बचने. के.लिये अनेक 
उपाय करें परतु अपने स्वामी प्र चढ़ाई कर ना ये स 
नहीं इसो कारण उसने अपन कटक का अपने अप्रने 
घर जाने की आज्ञा दी यद् बात सुनक उसके खो 
चम का निश्चय हूआ और उसे फिर कर एप ञ्पप घ- 






रद 


उचित जान कभी नादशार के सार ने अकेला न॑ 
गया इस बात से फिर चादशाद का मन खइ्टा छुआ 
ओर एक रात अपने स्थान मांड से थे डेसे सवार ओर 
कुछ साथी लेकर अकस्मात चल दिया आर जब तक 
गुजरात की सीमा पर न पहुंचा तब तक कीं न 
ठचद्दरा ॥ 

यह बात दसवो संबत्‌ १५१७ में हुई॥ मुजफ्फर 
शादने मदइमूद शाह का अपने दश में भाग आने का 
कारण सुनक ध्यच्छी भांति से उसकी सहायता! करनी 
बिचारी परंतु दिंदुओं की बोरता और बल से उसके 
मन में भय था ॥ मेवाड़ गुजरात और मालवे की 
उत्तर सीमा पर हे उस समय बह का राज्य सिंगा 
राणा करता था और उसके समय में दश बहुत सुखी 
था अस्मी सचख सब्र आर सात बड़े प्रतापो राजा 
एक से तेरचद छोटे सरदार और पांच से। लड़ाई के 
चइार्थी उसके साथ युद्ध के जाय! करते थं आर उसके 
देश क इतिदा[सबत्ता कद ते ्॑ कि मालवे आर दिल्ली 
के कटक को अठारद बेर इराया उत्तर को आर 
प्ोलो नदी जे बयाने के निकट उचे परव की ओर सिंध 
नदी दक्‍्खन की और मालवा उसके राज्य की सीमा 
शी पश्चिस की आर पच्वनाडो की राक॑ से चदाई न हा 
सकती थी इसी भांति संपर्ण राजपतान पे राज्य करता 
था ओर उसके पास के मुसलमान बादशाइद उसका 


र्‌श्र्‌ 

बहुत भय करते थे और वे इस बात से उश्तीं शक 
मेदनीराय उसका एक देशी करी मरलथे पर अधि 

कर न पा जाय आर रजपूत इकठे' ओँकर“पहेले 
गुजरात का सिंद्ासन लें पीछे चिंदश्थान के बीच का 
राज्य स्थापन न करें ॥ ईंस कारण मुजफ्फर खांने एक 
बड़ी सना इकठो को और मच्मूद का साथ ले सांडू 
का चला जा मालवे की राजधानी आर भोमराय 
मेदनीराय के बेटे के पास था ओर यक्त ठदराया कि 
जब तक राणा सिंगा सदायता न करने'पावे तब तक 
उसे जीत ले ॥ मेदनीराय को अपने बचाव के लिये 
अपने सामी के सान्‍ह ने रणभ्रमि में आना पड़ा और 
चीतोड़ के राणा से मिलना पडा परंतु मांडू के! मेवाड़ 
की सेना क आने से पदले जीत लिया था और उदन्नीस 
सचसत्र रजपूत मारे गये थे॥ सुलतान मचम॒दने निज 
राज प्राप्त करके अपने छ डाने वाले के! सिद्टा चार पूवेक 
भोजन करवाया बरन उसकी टइल में रद्ा मुजफ 
फरखां उसकी सच्यायता के लिये बहुतसी सना छाड 
अपने देश का चला गया पर॑तु मच्मद के भाग में 
सुख नहीं था इंसवी संबत १५१८ में बच अपनी सेना 
ओर गजरात के कटक॑ को लेक राणा सिंगा पर चहा 
यद्यपि उसकी सेन! यात्रा करते ? थक गई थी ओर 
शच की सेना परिश्रांत थी पर तु मचमदने लड़ने के 
लिये हट किया और संपर्ण रेप से हरा ओर यद 











श्ईर 

अपने शरोर से जेसा बीर था वेसा ही मद था जब 
उसे इर होती जान पड़ी तब दस सवार लेकर जो 
उसके साथ रच्षगये थे शत्र से लड़ने के। चला और 
चायल हो उसके दाथ लगा और यशखी सिंगा आप 
उसके घाव देखने की गया और जब उसके घाव 
अच्छ छोगये तब बिना कुछ लिये उसकी राजधानी 
का भेज दिया परंतु उसके अप्रबंध के कारण रूबे- 
दार खाधीन होगये थे आर जब फिर कर आया ते 
उसने देखा कि मेरा अधिकार त॒च्छ दा गया। 

मजफ्फर शाद मांडू से गुजरात को फिर आया 
आर मवाड़ के राजपतें से प्ले की भांति बेर रखता 
रहा तोमेक बरस तक यद्द रद और इस काल में 
दोनें देशों के खेत बारी बारो से ऊजड़ चोते गये 
ओर कवल प्रजा के खेद के भिन्न ओर कुछ फल न 
निकला जान पड़ता हे कि राणा संगा की जय हुई 
उसने एक बेर अच्रमदाबाद तक आकर श्र को 
काट के भोतर इरा दिया ॥ निदान दाने बाद शाहों 
में मिलाप चोगया गुजरात का बादशाद इस मिलाप 
से पांच बरस पीछे इईसवों संबत्‌ १५२६ में मरगया 
ओर उसके पोछे प्रथम उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर 
बेठा ओर चार दो मच्दोने के बोच मारा गया तिस 
पोछ उसका लघ पत्र बादशाच हुआ और कई महीने 
पोछ उसका भाई बद्ादुरशाइ्र उसे निकाल आप 


रद्द 


बादशाइ हो गया। यक्द बादशार पदले निज: पिला 
की अप्रसमश्नता क कारण दिंद स्थान क दे शें। के ऋतता 
फिरा सो अब प्रजा आर प्रधान लेगें की सक्रॉंयता 
से सिंहासन पर बेठा॥ 

अब मालव के साथोन राज्य का बण न परा हुआ 
और बहादर शाच् गुजरातवाले का भाई मालब सें 
भाग गया ओर उसके ऊपर अज्ञान मचम्‌ द ने बहुत 
कृपा की आर उसको राज्य लेने के लिये छपाय करने 
की आज्ञा दी ॥ बचह्ादुर झआाइ जल्नता था कि 
मच्म्‌द पर उइमारे कुल के लेगेने बहुत कृपा की थीं 
इसलिये वचद्र उसके कृतघप्नीपने पर क्रोध करके पलट! 
लेने के लिये उपशच्थित हुआ पश्चिम की आर यच 
बखेडा मच हो रचा था आर उसी काल में प्रररव्धद्दीन 
मचम॒दने अज्ञानता से मंवाड़ के राणा से बरभावष 
किया ओर वचद शीघ्र गजरात के बादशाच से मिल 
गया मचमदने अपने सेनापतियां का इकठा किया 
आर उन्हें। का बड़ी बड़ो पदवी दी परंतु उस कठिने 
काल में उसको इस बड़ी उदारता करने से अधिक 
अविश्वास उपजा ओर वे भी उसके शच हशगये 
इसवी संबत्‌ १५२६ में गुजरात के कटकने सांड पर 
चढाई की और वहां पहुंचते पहुंचत सब और से बाद- 
शारइ् का संग छोड़ बचादुर शा में जा मिले सब 
लोगों का मन मचमूद की ओर से फिरा हुवा था इस- 





श्दट 


लिये उसे अपनी राजधानी में छप रचना पडा॥ 
केवल तीन सदस्‌ मनम्य उसके साथ रच गये थे और 
उनसे ही उसने राज्य बचाने के लिये बहुत सान्‍हना 
किया परत गद्ध के लोग नित नित्र की चढ़ाई क॑ 
कारण ज्याकुल दोगये ओर परिणाम वे आधोन हुवे 
ओर भई मच्दोने को बीसवीं के! ईसवो संबत्‌ १५२६ में 
गुजरात के झंडे मांड के बड़े काट पर फचराये बच्ा- 
दुर शाद्र इस आधीन बादशाचइ पर अच्छी भांति 
अनुय्यद्द किया चाहता था बरन वच उसका देश 
'फिर उसी को फेर देना चाइता था परंतु अभिमान 
से उसने बादशाइ को मेंच के ऊपर जी बुरा कच्ा 
इसलिये वह आर उसक सातों बेटे कद हुबे आर 
चंपानीर को भेज गये मा में थाड़ेस भीलेने दाद 
नाम स्थान पर मचमद के लेजानेवालीं पर चढाई की 
ओर गजरातियेंने इस डर से कि बंदुवे भाग न जायें 
उसके ओर उसके सब बेटा का मार डाला ॥ मच्द- 
मद खिलजी मालबेवाले के कुल में केवल एक बेटा 
बचा और यचद दश सो बे से अधिक खाधोन रच््द- 
कर उसी बण से गजरात के राज्य में मिल गया जिस 
ब में मगूल का कुल दिल्ली के सिंदरासन पर बेठा ॥ 


श्ध्पू 
॥ ९५ अध्याय ॥ 
+-+-्यवाह कपिल कै पॉहिका-+- 
दकक्‍लन की जय--बिजयनगर की इृद्दि-- 
दक्‍्लन का फिर ना--ब € मनी कुल-- अला- 
जद्दीन-- मचमाद--मुजाहिद--फिरोज-- 
अइमद शारद बलो--दूस रा अलाउ दीम-- 
हृुमायँ-निजाम शाह्र--मचद्मद शाइ-- 
उसके राज्य की अत्यंत सामर्थ--मृच्म॒द 
गांवां को कटए--उसका राज्य क्मिड गया 
ओर उस से पांच नवीन राज्य बन गये॥। 
नमेदा के दकक्‍खन के रूबें! को दकवन के हें 
मसलमानोंने अलाउद्दीन के समय में जेसा कि पोछे 
बणश्चन हो सका € उन्हें जय करलिया था अलाउडदीन 
ईसवी संबत्‌ १९८ ४ में जब तक वच अपने बाप अर्थात्‌ 
बादशाइ की आर से केबल कराका अधिपति नियत 
हुआ था प्रथम हो प्रथम उस देश पर चढ़ाई को 
थोड़े दी काल में दिल्ली के सिंदासन पर बेठकर उसने 
दकलन को संपण रोल स अपने आधीन करन का 
तबिचार किया और उसके रूबी को अपने रफज्य में 
मिलाना चाहा उसके समय में बहुतरी प्वढाइयां 
हुई और उसके' सेनापति मलिक काफर को बहुधा 
उन चढाइयों के करने का अधिकार मिला था ओर 


हिंदू राज्य देवगढ़ आर तिलंगान आर मेसर का 
2 पति 


र्‌्ईई 


सब भांति से डिग सिगाया॥ उन राज्य के विगडने 
से विजेनगर के राज्य की सामर्थ ओर अधिकार बढ 
गये यद्यपि. उसके प्रकृति बर्णन भांति भांति के हैं 
ओर एक 'एक से मिलता नहीं परंतु उस राज्य के 
स्थापक बका ओर दरीचद्र दो सर दार थे ओर वारं- 
गोल से उस समय में भाग गये थे जब तिलंगाने को 
राजधानी अलाउदहदीन के दाथ लगीथो।॥ उस देश 
की कच्दानियों में इस भांति प्रसिद्द है कि ये दोनों सर- 
दार बन में भागते समें बिद्यारण्य खामो से मिले 
उसने उन्हें उस नगर का राज्य दिया जो तंगभद्रा 
के लोर पर उसने बसाया था प्रथम वच् नगर उसके 
नाम से बविद्यानगर कद्ाता था परंतु तिस पोछ 
उसका नाम बिजयनगर ठच्दराया गया॥ इस नई 
राजधानी के कोई काई लोग कचते हँ कि यह 
सुयोव आर इनूमान की प्राचोन राजधानी हे उन्हें ने 
राम के! दक्‍्खन की चढाई में बह़्त सचायता दी थी 
कवि बाल्मीक उनका बंदर लिखते ह॑ं आर हिंदू 
उनके भ्रम से देवता मानते हें परतु इतिदासवत्ताओं 
का यद्द बिचार हे कि वे दाने राजा थे आर दक्‍्खन 
में उन लागो पर राज्य करते थे जो बह में पणुओं 
की अपेक्षा कुछेक अच्छे थे भांति भांति के संपूर्ण 
बर्णन जा बिजयनगर के स्थापन चोने के विषय में हैं 
उनसे उसक बसने का दिन ईसवी संबत्‌ १३३६ में 


3४ 


जाना जाता है उसका राज्य शोप्न फेल गया ओर 
उसकी सामथे बहुत बढ गई ॥ सिलंगाने का राज्य 
विगड़ने के पीछे ओर मेसार के राज्य को कड़ा पका 
लगने से निश्चे करके दक्‍वखन में काई ऐसः राजा न 
रहा जा मुसलमानें का सान्हना कर सके ओर जा 
उस समय में विजेनगर का राज्य सामर्थवान न दाता 
ते प्रत्यक्ष में कोई ऐसा कारण न था मुसलमानों के 
बढ़ते हुवे राज्य का कुमार का अंतरीप तक रोकता॥ 

दिंदुस्थान में मुसलमानोंने जो राज्य स्थापन किया 
था वच् पचले मचन्मद तुगलक बादशाइ के समय में 
जुदा दाने लगा आर दक्‍्खन की आर पच्ले होपचदल 
दंगा बखेड़ा उठने लगा इससे ४३ बरस पच्ले अला- 
उद्दीनने दक्‍खन में मुसलमानी झंडा खड़ा किया था 
मच्ग्मद तुगलकने एक सेना साथ लेकर गुजरात के 
फिरेड़वे सरदारों का दरा दिया उन में से बड़ते- 
रोने दक्‍खन में जाकर शरण ली और इस कारण से 
बादशाइ ऐसा क्रोधित हुवा कि उसने उन सब 
भागे हुवे लागेों को दंड पाने के लिये भेज दो ऐसा 
लिखा ओर सूबंदारने उन्हें वादशाही दूत को सोंप 
दिया पर॑तु उन्‍्हें। को बादशाइद् की निर्दंयता निश्चित 
थी इसलिये वे मार्ग में से बाद शादी आज्ञ भंग करके 
फिर वहां गये जदां ओर लोग बादशाइ के अन्याय 
के कारण फिरने को उपस्थित थे ओर कुछ इिंदू 


शा 


सरदार भो उन से शीघ्र मिल गये उन्हेंने दे।लता- 
बाद को अयने अधिकार में कर लिया आर श्क बड़ा 
कटक इकठा करके बादशाच्री सेना का सान्द्ना 
करने का उपस्थित हुबे ओर इसमाईल अफगान 
का शाह दक्‍्खन को पदनो दी और इसन झओ एवं 
काल में गंग नाम ज्योतिषी का ख्उत्य था आर अपनो 
घड़वानी के कारण से सच्तज़ ए बादशाह के यहां 
उसने बडी प्रतिष्ठा पाई अब बच फिरज्षबों का संगी 
दे। गया ओधर इसमाईलमे उसको सेना में बड़ा 
अधिकार दिया॥ 

मचहमाद सुगलकने इन फिरेहुवों के समाचार 
सुनके शीघ्र चढाई की आर उन फिरहुआओं के पास 
जाकर उसने उस स्थान पर यइ किया जहां दक्‍्खन 
के छिंदुओं से पहली बेर अलाउद्दीनने सानन्‍्हना 
किया था निदान उसकी संपर्ण रूप से जय हुई ओर 
दोलताबाद को घेर लिया पर तु दिक्ली में बखेड़ चने 
का समाचार सुनक वच सेना छोड़ के उस अपनो 
राजधानी को फिरना पड़ा जिन सरदारों का वच्द 
छोड आया था उन पर फिरेहुवॉने शीघ्र चदाई कर 
उन्हें हरा दिया आर नमंदा के तोर तक पीछा 
किया इस चढाई में बोर इसनने बड़ा नाम प्राप्त 
किया ओर बादशाइही सेनापतियों का बीडर नाम 
स्थान पर बड़त इराकर देलताबाद को चला आया ॥ 


रह 


नयथ बादशाचद इसमाईल का शोघ्न जानापडा कि 
प्रजा मरो अपेक्ता इसन का बचुल चाहती हछ उसने 
बुद्॒वानी से तसन को राज्य दे दिया इसोलिये इशलम 
दसवीं संबत्‌ १३४७ में दक्‍्खन का बादशारद हुआ 
ओर उसने अपना नाम अलाउहोन रक्‍वा उसने 
अपने नाम पर बच्मनो वा बाइमनी यच्द प्रब्द बढा 
दिया इसके बादशाच् चोने का बत्तांत इस के पर्व 
स्वामों ण्क ब्राह्मण ज्यातिषीन अनयच् करक बता 
दिया था यद् कुल उस पद वो से इसिक्षास'| में प्रसिद्ध 
हे उसने अपनो राजधानी कुलबग्गें स्थापन किया 
ओर उस राज्य का प्रबंध बड़ी बुद्ववानी से किया ओर 
दक्‍कवन संपर्ण के वे रूबे जे मसलमानोंने किसो 
समय में जय कर लिये थं ओर तिलंगाने के राजा से 
भो जा रूबे लिये गये थे उन सब का अपन राज्य में 
मिला लिया आर गंगू ब्राह्मण को भंडार का अधि- 
कार दकर प्रसन्न करदिया अलाउ होन के समय में 
कुलबग क राज्य की ये सीमा थों उसक राज्य की 
उत्तर सोमा मालवा जा दिल्ली के राज्य में लगता था 
ओर उसके उत्तर ओर पूव के बीच में चिंदू राज्य 
कराला का था आर पश्चिम का समद्र का तोर आर 
चाल का बंदर था ओर दक्‍खन में बिजनगर का 
देश था आर अग्यि कोण में तिलंगाने का चिंदू राज्य 
था इसन अच्छी भांति ज़्थारइ्न ब्रस राज्य करके 


९७० 


ईसवी संबत्‌ १३५८ में सड्सठ बरस का दोकर तप 
से मर गया जे! अरचर में अति परिश्रम करन क कारण 
आई थी। 

सिस पीछ उसका पुत्र मचम्यद बादशाह हुआ 
उसने अपनी राजसभा को नाम्ना बढाने में अति 
परिश्रम किया आर दक्व न में पद्दल ही पद्ल मसल- 
मानों का सिक्का फेलाया इस में एक ओर मच्म्मद 
का कलमा और चारां खलोफों का नाम लिखा हुआ 
था दूसरो अहर अपना नाम ओर संबत्‌ लिखा हुआ 
था बिजेनगर ओर तिलंगाने के बादंशाहेंने इस 
नवीन बादशाच के सिंहासन पर बठने से अवसर 
पाकर वे रूबे फिर मांगे जो पदले बाद शाच ने उन से 
कोन लिये थे मचमाद ने तिलंगाने के राज्य पर दा बेर 
चढाई की ओर उसके बटे का पकड के उसकी जोभ 
काट डाली आर लकडियां जलाकर उसे आग में 
डाल दिया इस बात से आस पास के रूबों के रहने- 
वाले ऐसे क्राधित हुवे कि उन्हें।नने महमद की अप्र- 
तिष्ठा करके देश में से निकाल दिया पर तु वचद एक 
भारी कटक लेकर फिर आया ओर तिलंगाने के राजा 
का ऐसा दबाया कि वच बहुतस अच्छे २? पदाथ 
आर पद्ाडी गोल कंडा आर उसके आर पस क द श 
देकर आधोन हुआ परंतु श्शेत्न उन में बचन उा 
गया और तिलंगाना के राजान इस बचन पर कि 


२७१ 

महमूद दोनों राज्यें को सोमा नियत कर दे और 
आगे को बचन न लोडे एक सिंदासन जो उसमे 
बहुत अच्छा बनाया था वच् बादशाच को भेट में 
दिया उस सिंदासन को तखत फीरोज करते थे और 
बाइमनी बादशाद्र उस समय से बकुधा सभा के 
समय उसो पर बेठते थे ओर लगातार उसो कुल के 
कई बादशाहॉंने इतने रत्न जड़वाये कि पोछे उन्हें 
जब कुछ काम पड़ा उसको तुड्वाया तो उूसका मोल 
चार करोड़ से न्धन न हुआ! || 

अब तक सेनाने तिलंगाने पर लगातार दो बरस 

तक चढाई करके सांस भो न लिया था कि उनको 
विजेनगर के बादशाच पर चढाई करने की आज्ञा 
हुई | मच्म्मदने मरदोन्‍्मक्त हा कर उस राजा का 
भंडार लेलने के कारण उसकी अप्रतिष्ठा की थो इस 
हिंदू राजाने उस अप्रतिष्ठा के पलटे के अपराध में 
कटा कर नी ठरराई यद्यपि बषे के कारण कृष्णा नदी 
चढ़ी हुई थी तो भी वच्ध कटक लेकर उसके पार घेए 
गया ओर मुदगल को लेकर वह के प्रत्येक मनुष्य की 
कटा की मच्म्मदने इस कटा के समाचार सुन कर 
शपथ खाई कि जब तक म॑ं एक लक्ष हिंदुओं की 
कटा न करूगा व्योर मदगल में कटा हुवे लोग! की 
आत्मा संतुष्ट न करूंगा तब तक भाजन आर निद्रा 
न लूंगा इस लड़ाई का प्रारंभ इसवी संबत्‌ १३६८ में 


३5! 


हुआ मच्समदने अपने बेट को युवराज प्रसिद्द करके 
उसके फिर कुलबर्ग नगर में भेज दियः ओर इस 
रोत का प्रबंध किया कि जानो मरने का चला था तब 
वचद्द तंगभद्गरा के पार हुआ इस नदी के पार जब 
तक दक्‍्खन के मुसलमान बादशाइ कभी नहीं हुवे 
थे चिंदुओं के कटक के दरा दिया ओर प्रत्येक 
मनष्य उसके दाथ लगा उसकी कटा को ओर छृष्णा- 
राव बिजयनगर के राजा का तोब मद्दीन तक पीछा 
करता रहा निदान उसे अपनी राजधानी में शरण 
लेनो पड़ी मचइसमादने उसका घरा परंतु एक मच्दोन 
के पोकछ जान लिया कि उसे छुछ कष्ट नहीं हुआ 
ओर अपने दढ गढ़ से बाहर नहीं निकल सकता 
आर निरुपाय हा कर फिरने की इ ऋछ। को चिंदुओ 

विचारा कि बच हमार सान्‍हने से भागा जाता उ 
उसका पोछा किया आर बादशाइ न कहीं टठचरा 
ओर न पोछा फिरके देखा जब तक कि वच उस स्थान 
पर पहुंचा जिस का शचओं से लड़ने के लिये बहुत 
अआअच्छत जिचार रक्‍्जा था॥ वच सान क लिये रूुंध्या 
सो समें चला गया पर॑तु उसने एकाएकी अपनी सेना 
का उसी रात शत्र पर चढाई करने को आज्ञा दी 
छिंदुऑने रात आनंद में बिताई' आर उस समय 
तक आनंद हो में थे कि मसलमाने| का अपने तंब के 
पास देखकर वे घवराय राजा अपनी राजधानी को 


९७३ 


आग गया दस संदस् हिंदू लड़ाई में मारेंगयेनिर्ें 
और बहुत कटा हुई क्योंकि वादशा चने सब 
हिंदुओं की कटा करने की आज्ञा दी थो निदान 
विजयनगर के राजा का मिलाप कर ना पडा और मच- 
सादनेकवल उसकी मनबानछित बात ही अंगीकार 
नम की बरन उसने कटा की थी इसका भो बहुत पश्या+ 
त्ताप किया और प्रतिज्ञा को कि लड़ाई के पोछे किसी 
मनध्य को ओर शस्त्रदहित ॥7च को आागे.से कटा न 
करूगा सच्झाद इस प्रकार अपने ्॒राचओऔं का अधीन 
ओर पांच लाख चिंदुओं की कटा करके अपने राज्य 
के सुधार ने में लग। ओर १७ बरस राज्य करक देसव 
संबत्‌ १३४ में मरगया॥ 
उसके पीछे उसका बेटा मजाहडिढ शात्र उन्नोस 
रस को अवस्था में सिंहासन पर बेठा बच्द अपने 
कुल के सब बादशाहों में अत्यंत सुरूपवान था 
बोरता ओर इतना में काई उस से विशेष न था और 
उसने राज्य केवल चार बरस तक किया उसने बेटतले 
ही बिजेनगर के राजा स चाल और मंदगल ओर 
गष दश मांग जो कृष्ण आर हुगभद्रा के बोच में हैं 
आर जिन के पीछ (इंदू आर मुसलमान बादशाद 
संदेवझगड़त रदते थ यह बात अंगीोकार न की गई 
ओर उसका फल लड़ाई हुई मजाडिद शार् बिजे 


नगर पर चढ गया और राजा तुरंत भाग गया और 
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मुजाचिद शा कत् मद्दीने तक कणेटक के सब दश 
भर में उसका पीछा करता रचा निदान वच अपनी 
राजधानी में आया ओर मुसलमाने|ने उसको घेर 
लिया सद्यपि उन्हेंने नगर के निकटवर्त्ती स्थानों 
की अपने बस कर लिया पर तु दुगे के लेने में उनका 
कुंछ पराक्रम न चला निदान चिंदू निकल और दानों 
ओर वाले में धंवांधार लड़ाई हुई जिस में मजाचिद 
शाह की जीत हुई विजेनगर के राजा का आधोन 
करके वच्च अपने घर को चला परंतु फिरते सम 
उसके उसके चचाने मार डाला इस बात पर कि 
मजहचिद शाइहने उससे लड़ाई में एक बरी बात करी 
थी जब वच लड़ाई में एक अच्छ स्थान से हट गया 
थाइस चढाई भें सरूण बाद शाचह की बद्ध इस कारण 
से और भी प्रसिइ हुई कि उसके शत के राज्य को 
अपतक्ता उसका राज्य बहुत कछीटा था क्योंकि उस 
समय भ॑ बिजयनगर क राज्य की सीमा समुद्र के परव 
पश्चिम सककत थी आअ।र मालाबार आर सिंगल दीप क 
राजा उसको नालबंदी दत थे।॥ 

दाऊदखां कटा करनेवाला सिंहासन पर बेठा 
परंतु उसका चालोस दिन के भीतर दो मजाहिद 
शाउइ की बच्दनने मार डाला उसने मचमद को सिंदा- 
सन पर बेठाना चादा उस कुल स्थापन करनेवाले 
का यद् एक दो पत्र उस समय तक जीत! था उसकी 


र्ज्पू 


इच्छा के अन्सार वच्द दे सवी संबत्‌ २३७८ में लि।!#- 
सन पर बंठा उसने सब देश का सुख ऐसा अाऊा 
जेस। उसके परव॑जेंने यद्त चादाथा उसके रफ्त्थ में 
केवल एक बेर झगड़ा हुआ उसने विद्या ओर गुण 
की बहुत प्रतिष्ठा बदाई और उसको प्रजा उसके 
दूसरा अरस्त जानतो थी आर उसक राज्य की बडी 
बात प्रसिद् बच उ कि उसने फारस से इाफिज नाम 
कबीशर को अपनी राजसभा में रखने को बुलाया था 
कि बच उसके पास आने के लिये निश्ले करके नोका 
पर चढ़ा था कि इतने में आंधी आई उसे नाव के 
डबने का भय हुआ और चाफिजने कद्दा कि अब में 
नाव पे कभी नहीं चढं गा उसने बादशाक्ष के पास न 
आने को बिनती में कुछंक कबिता लिख भेजी इस 
बात पर एक सद्दख साइर का दृब्य उसकी प्रसन्नता 
लिये भेजा ॥ यद बादशाइ उन्नीस बरस राज्य 
रक पीछे इसवोी संबत्‌ २३८ ७ में मर गया ओर उच्चक 
पोछ उसके दो बटे लगातार बादशाच हुवे जिमका 
राज्य ह मचद्दीने से अधिक न रदा॥ फीरोज भाद के 
कटा करनेवाले दाऊद का बेटा था सिंदाप्नन पर 
बेठा उसके और उसके भाईयें का राज्य मिलकर 
सेंतोस बरस तक रहा इतिचइ्रासवत्ता कच्ते हज कि 
बच बच्दमनी कुल का समय सब से अच्छा था॥ फिराज 
शाइने २४ चढाइयां कीं और अपने राज्य का बहुत 


शक 


बढा दिया उसका ध्यान उसके पर्वजों की अपक्षा 
बविजैनगर के राजा पर अधिक रचा उस पर कई बेर 
चढाई कर जय पाई और करणाटक क सब देश को 
लरबार ओर आग से ऊजड कर दिया उसने उस 
राजा की सामथ ऐसी घटा दी कि उसे फीरोज शाह 
को विवाइ में अपनो बेटी देनी पड़ी और करोड़ेक 
रुपया भी कर का दिया पर॑ तु बिजेनगर आर गढ उ स्मे 
कभी जय न हुआ फीराज पग्धचद्द के समय में तमर ने 
द्विंदुस्थान पर वढाई करके दिल्लो का लेलिया फोर।ज 
शाचने एक दूत अच्छी अच्छी भंट दकर भेजा कि 
में भो उसके आज्ञाकारियां की गिनती में हूँ तेमरने 
उसके गृूजरात ओर मालवे का राज्य दे दिया परंतु 
इलिदासवेत्ता नहों लिखते हे कि तमरने अपने मन 
से यद् कृपा उसके ऊपर को थी वा फीरोज शाचद्द क 
कच्दने सं। उन दोनों रछूब। के सबदारों का जो 
सखाधोन हो गये थ फीराज शाह को उच्च वृष जो 
तेमूर की उदारता से प्रगट हुई थी उस करके भय 
हुआ ओर उन्होंने फीराज शाद के आशय को 
सिद्ध न चोने के कारण से उसके उत्तर आर दकब॒न 
के पड़ोसियों से अथेत्‌ करोला ओर बिजेनगर 
के राजाओं से मिलाप किया दोनों ,मसलमान बाद- 
शाहॉने बद्ववानी से आप फीर।ज शाचइ पर चढाई 
न की परंतु बिजनगर क राजाने फिर लड़ाई का 


२७9 


५ & ४ 

प्रारंभ किया आर हारा आर बहुत सा दब्बय देकर 
संधि की।। 

फीराज शाउ् बड़ा गुणयादक था ओर उससे श्क 
यंत्रालय बनाया ओर प्रति बर्ष नाबें गोआ। ओर 
चेोल के बंदर से सब देशी! की नामी आर अदभत 
बस्तु आर बिद्यावान लागो के लाने के लिये भेजा 
करता था आर उसने इतनी स्लियां रक्‍वों जितनी 
उसके मत में अधिक से अधिक कह्ो थीं उसके रण- 
वास में १३ देश की १३ म्लियां अति सुदूर थीं कदते 
है कि वच प्रत्येक म्ली से उसके दश की भाषा में बातें 
करता था उसने चेथथ दिन कुरान के आठ परे 
लिखने का प्रबंध रकजखा था अपने राज्य के अंत में जब 
वचद् बिजेनगर के राजा से अन्याय पूर्वक लड़ाई 
करन में लगा था तब दिंदुओंने उसकी सेना को इर| 
दिया और बहुतसे मनृष्यें की कटा करके उनके 
सिरों का रणभमि म॑ एक चेंतरा बाधा उन्‍्हें।न बहछुत- 
से नगर जय किये मसजिदों का ढठादिया ओर 
अपने सत्रुओं स अगला पिछला पलटा एक ही बर 
लेना ठच्राया ऐसो ऐसी आपत्तों से बृद्द फीरोज 
शाचइ का अत्यंत शोक हुआ उसने अपने बेटे इसन 
का अपने जीते हे सिंदासन पर बठाना चाहा बरन 
अपने भाई से भी एक लड़ाई लड़ा जिसने इस बात 
में रोक टोक की थो परंतु सब अपने सर दारों को 


पथ 


अपने भाई की ओर जान कर राज्य उसी को दे 
दिया ओर दस दिन के बोच में मरगया अचमद 
गाचजली अपने भाई फीराज शाद् के सिंदासन पर 
बठा इसके! बली की पदवो इसलिये मिली थी कि 
उसने ईशर की प्रार्थना करके अकाल में मेच् बर- 
साया था॥। ओर बिचार किया कि बाइमनी कुल को 
सेना की जो पिछले बादशाच्र के समय में अप्रतिष्ठा 
हुई थी उसका पलटा ल॑ उसने बड़ो सेना लेकर 
बिजेनगर के राजा देवराय के देश पर चढाई की 
उसने तिलंगान के बादशाचउ से उस छहिंढठओं के श्र 
से लड्मे के लिये सदायता चाहो यधच् बात उसने 
अंगीकार की परंतु जिस सम॑ उसे सच्दायता आवश्यक 
थी तब उसने उसका साथ छोड़ दिया हिंदू ओर 
मुसलमानें की सेन। चालोस दिन तक तुंगभद्रा के 
दोनों तोर पर आमने सामने रह्दी निदान अचमद 
भाइने पराक्रम से पार होकर देवराय की सेना पर 
चढाई की और उसके संप्े रूप से इरा दिया ओर 
अच्मद शाइने उसका पीछा किया आर दश को 
भली भांति सेलटा आर पइले जो बचन बंधवों के 
विषय में ड़वे थे उनपर कुछ बिचार न करके उसन 
पषूठुता से परुष स्त्री ओर लड़कों फो कटा करवाई 
जब बोस सच्स््र मनध्यों की कटा हो चकती थी तब 
वबच्ू तीन दिन तक ठच्दर जाता था और बड़ी २ 


२७८ 


जानारें करता था सब देश को ऊजड करके उसमे 
राजधानी का घेरा और राजा को निदाम संतिं 
करने के लिये कचदना पड़ा ओ केवल हस बचन पर 
अंगीकार हुई कि जा शेष रूपया रहा च वन दे देय 
अचक्तमद शाचहने फिर तिलंगाने के राजा पर सेना भेजी 
उस अपराध का दंड देने के लिये कि बच विज्ञेनगर 
की सेना का संगी हुआ था तिलंगाने की राजधानी 
बारगेल का जोत निया ओर संपूर्ण भंडार जो वह 
इकठा हुआ था अच्मद शाच्र के हाथ लगा उसने 
फिर उत्तर की आर चढाई को बच्दां उसे एक सोने 
की खान मिलो उसने बहुतरे हिंदुओं के मंदरों को 
जड़ से उखड्वाडाला आर उनके स्थानो मं मसजियदें 
बनवाई इस चढ़ाई में उसने गायल के गढ़को बन- 
वाया वा सुधरवाया जा तिस पोछे बरार को राज- 
धानी हुआ ॥ 

इस चढाई से फिरते हुबे समय वच् देव गनि से 
बोडर में दो फिर गया वहां के स्थान से ऐसा प्रसन्न 
हुआ कि उसने इस प्राचोन चिंदटू नगर के स्थान पर 
अच्मदाबाद बसाया वच दकवन भर के स्थान में 
अच्छा गिना जाता था ईसवो संबत्‌ १४३२ में यह 
नयानगर बन चका आर बीडर की राजधानी कुल- 
बगे ऊजड़ हुआ और उसका नाम मिट गया अद्- 
मद शाइने मालवे के बादशाच्द से दो लड़ाई लड़ी 


स्टण 


और दोनों में जयवँस हुआ तीसरी लड़ाई मालंवे से 
होने का थी कि खाने देश के बादशाइने बोच विचाव 
करें दिया और दोनें। बादशाह में बचन चोग ये 
करेला से अचमद शाद्र और बरार से मालवे वालों 
नमिरास हुआ ॥ अच्दमद शाइने काकन के! जय करने 
के लिये अपने सेनापति भेजे यह स्थान दिंदुस्थान के 
पश्चिम के समद्र के तोर आर बंबई और गोवा के 
पद्दाडें के .बीच में हे उसके सेनापति पदली बेर तो 
जयचंत हुबे परंतु अय की प्रसन्नता में उन्‍्हांन बाइम 
नाम स्थांन का जा गुजरात के अधिकार में था 
लेलिया और बादशाउद से बर किया इसलिये सब 
चढाई निरथंक हो गई अचद्मदशाद इंसवी संबस 
१४३५ में बाग्द्र बरस राज्य कर के मरगया॥ 
अलाउहीन अपन बाप अच्मद शाह के पोछे झि- 
चासन पर बठा आर पवजं। के अनसार उसन प्रथम 
हो प्रथम बिजयनगर के राजा से बेर किया कच ते थे 
कि उसने पांच बरस से कर देना छोड़दिया था इस 
चढ्ाई में उसने जय प्राप्त की उसके बादशाचइ चउोने 
के दो बरस पोके खान देश के बादशाचत्ने इस छल से 
कि अलाउद्दीनन मेरी बंटी से दराचरण किया जा 
उसकी ब्यादो गईं थी इसलिय उसस॑ प्रत्यक्ष बर किया 
और गुजरात के बादशाच का समझा कर इस चढाई 
में अपना संगो करंलिया आर बाइमनो बादशारच ने 


र्न्र 


द्स्‌ समें सेबा का अधिकार सलिकुक्ष॒ण्जार जक मुगल 
के दिया जिसने दकखनो ओर इप्शिओे की सेना मे 
से किसी का संग न लिया ओर कहः कि काऋम की 
खड़ाई की उइार उन्ही की कुचाल से हुई थी | अफने 
दशवालों के थाडंस समृद ख वक्ष भत्र पर चंद चलत 
ओर उनको अपनो बोरता ओर सावश्ानो 
कारण से चरा दिया और बादशाईी नगर बुदानपुर 
को जीत लिया और वहां उसने बाद शादो खाने के 
जलादिया और उनकी नोम तक उखेड गेरी और 
जब वइ फिरके आया तब बादशात्त मलिकुक्षु ज्वार 
का लेने गया आर केवल उसका बडी पदवी जी न दी 
बरन आज्ञा की कि आगे को मुगूल दकक्‍्खनियों से 
प्रतिष्ठा में अधिक गिने जाया करेंगे आर इस बात से 
चिरकाल तक दोनों सेनाओं में लड़ाई झगडेः चला 
गया ॥ 

इसी बोच देवराय विजेनगर के राजाने अपने यचां 

बडे लागों। का इकठा करके पछ कि यद्यपि इऋमारा 
देश बिस्तार आर द्रव्य आर जनता में बाइमनो कुल 
क राज्य से अधिक उे परत्ु इमार बड़े सदव स उन्हें 
कर देते आये दें इसका क्या कारण हे किसीने तो कच्य 
कि देवताओं की यद इ चऋ!। दे और शास्त्र में लिखा हे 
ओरोलने कदा कि मसलमाने के पराक्रमी घाड़ों की 


सेना आर अच्छे धनुर्धर हें इस बात के सुनते हो 
2) 


र्प्र 


देवसायने तुरंत ही, मुसलमान भधनचरों को भरती 
करने को आज्ञा दी ओऔऋर उनके लिये एक मसजिद 
अपने राजधानी नगर में बनवा दी ओर वे जब 
उसके सनमख आते थे तब उनकी प्रसन्नता के लिये 
वच्च अपने सामहन एक ऋरशान की पस्तक रखवा लता 
था कि वे अपने जाने तो उस पुस्तक की प्रतिष्ठा करें 
परंतु वद्र निज मन में अपनी प्रतिष्ठा जानता था ॥ 
उसे शोप्र देव सच ख मुसलमान और साठ सदख हिंदू 
धनधघर इकठटे कर लिये आर अलाउट्वीन का परा- 
क्रम देखना चादा दे मच्दीने के बोच दाने में तोन 
यह छुवे आर दोनों समान समान रहे परंतु दो 
मुसलमान सरदाएरों का चिंदु आने पकड़ लिया ओर 
अलाउद्दीनन सेगंद खाई जो वे दाना सर दर मार 
गये ते। उन एक एक के पलट में एक एक लाख 
हिंदुओं की कटा करूंगा इस धमकी से हिंदू राजान 
संपर्ण शेष कर देकर संधि करली॥ 

अलाउद्दीन बादशाच जा इस जय क पूव हिंदुस्थान 
के बादशाहों में सब से बड़ा बद्दवान्‌ आर घरमात्मा 
समझा जाता था क्रीड़ा में लग गया आर बष भर में 
केवल एक वा दो बेर बाचर निकलता था आर सद व 
अपने रणवास में पड़ा रचता था इसी काल में उसने 
मलिक़ुश्ज्जार का काोकन पर भेजा जिसन पदइले ब- 
ढानपर का जय करणलिया था परंतु लोगाने घात लगा 


कर उसको ओर उसकी वहुतसी सेन को मार डाली 
और जो कुछ भागंकर आयेडउन में से थेड़े लोगों! के 
छोड़कर सब को वादशाददो सेनाने मार डाल! क्योंकि 
बादशाही कटक में दकखनी थ और मगलें पर बहने 
जलते थ थाडे लागेने उस कठिनता से भागकर 
बादशाचइ के पास आ समाचार करे कि जिनके छल 
से उनके संगी मारे गये थे बादशाइने आज्ञा दी कि 
जा जो मनप्य दूस बुरे कास में सिला हुआ था उसर 
की कटा करा। कुछ इस बात के जानने से ओर 
कक्ेक अपने बृद्ध गरु के लिखन से उसने फ़िर 
असावधानी का छाड दिया आर कुछक राज काज 
में मन लगान लगा ईसवो संबत्‌ १४५९ में उसके पाय 
में फोड़ा हुआ इसलिये वच् राजमंदर सं बाहर न 
निकल सका ओर उसके मरने के समाचार प्रसिद्द हो 
गये और मालवे का बादशाद ओर अलाछद्दीन के 
निज संबंधी लड़ने को उपस्थित हुवे परंतु उसके 
शचआओं का बिचार सुफल न हुआ बादशाच् ईसवी 
संबत्‌ ९१४४७ में २ बरस राज्य करक फाड के सड्‌ 
जाने के कारण मरगया॥ 

उसके मर जाने के पोछे उसका इमाय॑ नाम बेटा 
जे अन्याई था सिच्द[सन पर बठा जिसने केवल साढे 8 
बरस राज्य किया आर उस काल में केवल अधम्म हो 
के कमा करके प्रसिद्द रद्दा थ। तब उसीक भक्यांये उसे 
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मर्दोश्म'भावखो में भर डाला। सिश 

बालक बेट। बिजाम शाद् इईसवी रंबत १४६९ में 
सिंदासम पर बेठा उसकी भा और उसके दो प्रधान 
राज्य का प्रबंध करते थे जिन्‍हें। में मचमूद गावां बड्धा 
प्रसिद्द था उनके परि श्रम से फिछ ले राज्य के सब बखे डे 
ठीक ठाक दे! गये परंतु आस पास के राजाओंने 
छेटे से लड़के के! सिंदासन पर बठा जान लड़ाई 
करने का अवसर जाना और उदीसे के राजा शीघ्र 
की बचा तक पहुंच गये जहां से राजधानी केवल 
पांच कोस रह गई थी परंतु शचओंने उन्हें दटा 
दिया मच्मुद मभालवेवाला भी रणभूमि में आया 
तिलंगान आर उड्ोस को सेना उसकी संगी हो गई ॥ 
ओर इधर की सेनाने निजाम शाइ बालक को बोच[- 
धोच में रक्षा ओर बड़ी भारी लड़ाई हुई बाइमनी 
कुल के बाई और दाइनी ओर के कटकने शच को 
ऋटादिया परंतु जय चोने के समय में सकदरखां जो 
धादश का भाई था ओर बीचाबीच की सेना का 
अधिपति था जे! जय प्राप्त करनेवालों से जलकर एका 
रुकी बादशाद को और बादशादी झंडे को रणभूमि 
से लेकर चल दिया इस कारण से दार हो मई मच्- 
मद की जय हुई ओर उसने अच्नद बाद बीडर के 
नगर को लेलिया ओर वादशाहु अपने सरदारों 
समेत कीरोजूबाद को चला गय। आस पास के दे शें। 





स्प््थू 

से भी कर ठरुरा लिया ओर बाइमसनी कुल के अंत 
होने का संदरद हुआ इस कठि न काल में गुह्रइल के 
बादशाइने इस कुल का पक्ष किया ओआर माजलनज़ेअर 
चढाई की इस कारण से मचमूद अपना देश घत्चाने 
के लिये चला गया प्रंतुनिज्ञास भाद इस छुटकरर 
के पीछे केबल थाड़ से काल तक जीता रह सिंद्ाश्व॒न 
पर बेठन से दा बरस पीछ मरगया॥ 

ईसवो संबत्‌ ९४६३ में उसका भाई»मच्यम्मद भा 
ना बरस की अवस्था में सिंदासन परे बंठा ओर रज 
काज उसकी मा आर प्रधान बेसे दी करते रहे असे 
पइले राजा के आगे करते ५ खाजेजइईां प्रभ्ानने 
उसके पढ़ाने लिखाने में इतना परिश्रम किया कि 
फीरोज शाद् के पोछ अपने कुल भें यद् बादशाद बडा 
विद्यावान गिना जाना था ॥ फिर भी जब यह जाना 
गया कि इस प्रधान का राज्य में बहुत अधिकार 
दोगया च तब बालक बादशाइने जे अभो कक 
बारद् बरस का नहीं हुआ था अपनी माता के कइने 
से उसका अपने आग मरवा डालने की आज्ञा दी 
शेसी छोटी अवस्था में खाघोन बाद शाच्र ऐसा अन्याय 
किया करे थे इस राज्य में सं पदली चडढाई करोझला 
पे हुई जे! उत्तर की आर ह्‌औ ओर मालबे के अधि 
कार में था उसका जीत लिया परंतु यह अ्ंभ्रा भे 
मालवे के बदशाइ के कच्ने पर चच गढद झीऋ फ़िर 


हा 


उसे हे दि या। शाड़े धो काल पोछे मचइ्मद गावां नाम 
प्रधान का काकन पर भेजा जे समुद्र के तीर पर हे 
बच्ां दे! बेर हार हुई थो इस देश के बडे बडे लाग 
आर विशेष करके खलना का अधिपति जंदाजें की 
सेना बड़ल रखता था आरर छन्‍्हेंने मुसलमानों के 
ब्यापार में भंम डाल दिया॥ मचमृद गावांने केवल 
समद्र के तीर के देशों हो की नहीं जय कर लिया 
बरन पहाड़ी देशा का भो आधोन कर लिया फिर 
गोवा के दीप पर जल और थल के मार्य से चढाई 
को यद्यपि यदद दीप बिजयनगर के राजा के अधिकार 
में था तोन बरस पीके जय प्राप्त करके फिर आया 
तब वाद शाइने उसकी अत्यंत प्रतिष्ठा ओर सतकार 
किया ओर एक अठवाड़े तक बादशाद् उसके घर 
रचा ॥ 

इसवो संबत्‌ १४५९ में उद्धोसे के राय के कचने से 

सनवचरी को वचां के लिये एक कटक मिला उसने 
अंबर राय का उसका देश दिलवा दिया फिर क॑डा- 
पली और. राजमंदरो के अपने खामी के नाम से 
जय कियः मुख्य प्रधान के कद्दन से इसनबचरी उस 
सवा के करने से तिलंगाने का अधिपति नियत हु आ 
ओर इसी रोत से बरार का अधिकार अमादु लम तक 
का मिला ओर यसफ' आदिलखां म्रदम॒दगावां के 
लेपालक पह को दारालताबाद का अधिकार मिला जा 
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राज्य भर में अत्यंत अच्छा था उस काम का शसफ- 
खांने ऐसी बद्ववानी और उत्साद् से किया कि उसके 
बादशाइने उसे बहुल ग्रतिष्ठित किया और संदेव 
उसको ओर उसके सद्यायक प्रधान मंत्री के! अपने 
बिचार में रकला दक्खनी सर दरों का इन अधिका: 
रियों स बाह़्त जलन हुई और उन्हें।ने उनके मार ने 

लिये उपाय किया।॥ 

उस समय उस देश में बड़ा अकाल*पड़ा और दे? 
बरस तक खेत न बोये गये कंडाजी के गठवालेंने 
अवसर पाके वहां के अधिपति का मर डाला और 
गढ़ भीमराय को दिया उसने उड़ीसे के राजा को 
लिख भेजा कि अब तिलंगाना मुसलमानें के हाथ 
से क्ीन लेने का अवसर ह क्योंकि दक्वन अकाल के 
कारण ऊजड़ थे! गया हे इस बात से जड़ोसे के 
रायन बहुत बड़ा कटक इकठा किया और इसन- 
बचरो सतिलंगाने के अधिपरति को उसके सा हने से 
इट जाना पड़ा महमद गावां के कईने से बाद शा 
आप रणभूमि में आया ओर छद़ीसे के राजाने 
अत्यंत भय खाकर बड़ी बिनती से संधि करने की 
प्रार्थना की बहुतसा कुछ देने से वच्र बात अंगीकार 
की इस में पच्चोंस उाथी देने पड़े जिन्हें धद्द राज 
अपन जी की समान जानता था बादशाइने आएं 
कंडाज्ी के! घेर लिया ओर कद महीने के पोझे फिंर 





बांधनों उसने न र्‌ँ रंखिदराय पर चढ़ाई को इस का 
राज्य समुंद्र के तीर दक्‍खंन की ओर मरछलोपट7र्म 
लेक था।॥ इसे सरदारने विजवनगर के रूजे जय कर 
लिये थे आर बाइमनो कुल के राज्य की सोमा पर 
कई चढाइयां को थीं इस चढाई में प्राचोन ओर 
बड़े कांजीवरःम के मंदिर का वर्णन सुना जो मंदराज 
के पास था उसकी भोंत आर छतां पर सोने के पत्र 
लगे हुवे बतात थे बदद अपने सवारां में स कद सचस्र 
सवार छांट कर उस पर चला ऐसा शीघ्र चलता था 
कि कटां तक केवल चालीस सवार उसके साथ रच 
भेये थे उसने उन्ही के साथ चढाई को और शीघ्र दी 
शेष सवार उस से आ मिले उसन मंदर का अपने 
आउधीन कर लिया और संपर्ण उसका चांदी साना 
लेट लिया ॥ शा 

इस अचंदाई के पोछे बाइमनी कलवालों का ऐशवये 
जातों रहा इस राज्य को सोमा बहुत दूर तक फेल 
गई थी बिस्तर में पश्चिम के समद्र से ले पे के समद्र 
तेक ओर कोाकन से मसूलोपुटाम तक थी प्रत्यक्ष हे 
कि राज्य की जा बड़ों प्रतिष्ठा हुई थो 'उसके बढाने में 
इतनी बादशाइ को बंद वानों न थी जितनी उसके 
मंत्रो मदद गावां की थो यह मंत्री अपने समय के 
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बरन ओर समय के मनप्थे से भो बहुत बदकान:ओ 
उसने बिचारा कि अपने खामी केविस्तुल राज्य का 
नवोन ग्रबंध करना आवश्यक हे पूष काल में इस 
राज्य के चार सूबे थे प्रत्येक सूबा एक श्क सरदरएर के 
अधिकार में थाउसने अब उस राज्य के आठ प्रधान 
भाग किये आर इस रोत से सूबेद रो को सामथ घटा 
दो ओर इसलियेउनक फिर जाने का भय न्यून हा 
गया आर पचले यह्ट भो रोत थी कि प्रत्येक सूबे के 
संपर्ण गु सबेदार के आधोन रचइते थे आर उसके 
चुन » अधिपति नियत करने का अधिकार रद्ता 
था परंतु मंत्रो ने ब॒द्दवानी से यद आज्ञा दी कि 
प्रत्येक छबेदार के अधिकार में केबल वद्दी एक मद 
दे जिस में वद आप रद्ता दो ओर शेष गढें क्र 
अधिपति बादशाइ की ओर से नियत हुआ करें 
उसने इस रोत से सरदारां और कटक का मासिक्र 
भो बढा दिया परंतु आज्ञा दी कि जे! किसो सेनापत्ि 
के पास सिपाहियें की नियत संख्या में से एक भी 
व्यून जाना गया तो उसको उसक मासिक का रूपया 
फिर भंडार में भर ढदना पड़ेगा यह्द प्रबंध ऐसाः ख- 
घीनता से हुआ था कि राज इढ्‌ दो जाय ओर देश 
की सामर्थ ओर अधिकार बढ़े छलेद्वारों को यज्र 
प्रबंध अत्यंत दुःसइ लगा इसोलिये उन्होंने मंत्रीडक 
मारने का उद्योग किया पर तु उनको नि भ्रय जे मुबा 





श्र? 

किंअवब तक यस॒फ अदिलयखां उस से मिला रहेगा 
सच संक इसमारा। विचार उन दोशों में से किसो के 
मॉरने के लिये संफल न दागा॥ उस समय में यतफ 
आदिलखां मरसिंद्राय से लड़ने के भेजा गया था 
तब सूबेदारोनने मचमूद गावां को दूर कर दने का 
समय अच्छा जाना॥ 

बखेंडियों में से दो मन॒ध्थोने एक चइफ४श से मिचता 
की जिस के तहोथ मंत्री की मादर रचदती थी श्क दिन 
ऊअसकी बहुत सी मदिरा पिला कर उस्मे एक कार 
पत्र पर मंचरो की मोदर करवा ली ओर कच्दा कि यह 
पत्र इमारे मित्र का है आर काज गामियों की मादरें 
और चिन्ह डो गये थे फिर उस पत्र पर उन्‍्हेंने महइ- 
मद गावां की और से उड़ीस के राय का आपघ्र यद 
आशय लिखा कि तुम बादशाच से फिरजाओ ओर 
इम तम से मिले हुवे हैं वद्द पत ऐसे कूल से बादशा 
के सनम पहुंचाया कि बादशाच का निश्चय ह्षआ कि 
यह पत्र देव गति से पकड़ पाया हेे। इसनबचरीने 
भी जो अपने छझितकारों मच्मृद गावां का शत था 
बादशाउ के यचां जा कर उसके मन में जो क्रोध 
उपजा था उसे अधिक भदड़्का दिया बादशाइने 
अत्यंत क्राध में आकर मंत्री का बुलाया इस पत्र का 
समाचार और बादशाह के क्राध का बृत्तांत प्रसिद् 
कहो गया था मंचरो के मिचाने उसे बाद शा के पास 
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जाने के लिये निषेध किया ओर सब भांति से उसकी 
सद्ायता करने का विचार किग्रा परंतु मच्मुद गगावां 
अपने निरफ्राधी चाने के कारण अकेलर राजसभा 
को चला गया ॥ बादशादने अत्य॑त करा घ कर के पूछा 
कि जो काई मन॒ष्य कृतप्ती निश्रे चोय ते। उसके क्या 
दंड देना चाहिये मंच्रोने निडर होकर उत्तर दिया 
कि उसपर किसी भांति दया न करनी चाहिये | 
बादशाइने पत्र उसके हाथ में दिया उसको देख 
कर मचमूद ने कदा निश्ले यच् बड़ा भारो छल चे निह्म॑- 
देद माच्र तो मरो हो दिखाई देती च परंतु लिखा 
हुआ मेरा नहों है ओर उस बिषय की में कुछ बात 
भी नह्रीं जानता बादशाद मदिरा पिये हुवे था उसे 
क्राध आर भी अधिक हुआ उसने एक चइप्शो के। 
मंत्री के मार डालने की आज्ञा दी मंचोने बड़ी इृढ्स। 
से कद्दा कि मुझ छूट का मार डालना बड़ी बात नर्दी 
च परंतु इस से बादशाद का अपयश चोगा और 
राज्य नष्ट हो जायगा बाद शाइने उसकी इस बात पर 
कुछ ध्यान न दिया ओर एकाए्की अपने रणवास को 
चला गया और वच दास मंत्रो के पास आया उस 
काल में मंत्री की अवस्था 5८ बरस की थी मंत्रीने काबे 
की आर मुख करके सिर झुका दिया तब बचिकने 
उसका सिर काट डालासिर कटने से थोड़े दिन पदले 
मंचोने अपने बादऋइ की प्रशँसा में कबिता को थी॥ 
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बादेशांद के चिंस्त में यद बात थी कि दमारे मंचीने 
बहुलेंसां रुपया इकंटा किया हे ओर उसके भंडार में 
बहुतसा रुएया होगा परंतु बच्ची खात॑ से केवल इतना 
जाने पड़ा कि समंची केसर धमात्मा था उसके मंडार 
में दस सच्दस रुपये से अधिक न निकला उसके 
भंडारोने थाडे रुपेय सोने का यद कारण बताया कि 
मंत्री की जागीरु में से जितना रुपिया आता था वच 
सब राज्य के ग्टत्या के मासिक में दिया जाता था 
आर २ जा कुछ शेष रद जाता था बादशाच के नाम 
दोन और दुंःखी लागें। को दिया जाता था आर मंत्रों 
जितना रुपेया दिंदस्थान में से लाया था उस भे से 
बच ब्योपार किया करता था आर उसकी बृद्डधि से दे 
एक रुपेये उसके भेजन खरच में नित उठते थे आर 
शेष की अपने नाम से पण्य किया करता था बच्द 
सदेव चटाई पर साआ कर था आर मद्ठी के पात्र 
में भाजन किया करता था बादशाह का यचद्द बात 
टोक निश्चय हा गई कि मंन अपने राज्य भर के 
अत्यंत बुद् दान और बड़े सावधान ओर घर मात्मा 
का जो पांच बादशाहां क॑ आग से लगातार मंत्री 
रचता आया था निरथक और' लेप्णेश! के कचदने से 
मर्‌वा डाला दस से बादशाह का बड़ी ग्लानि और 
लग्ज। रूई॥ मंत्रो के मारने का फल तुरंत जान पडा 
जब बाद शादने राजधानी में जाने को आज्षा 
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दो तब उसके कई बडे ? सेनस्‍्पति उसके साथ चढछे 
तो भो अपनी अपनो सेना बाद शाहों सेना से अलभ 
अलग कर लो ओआर कद प्रधान मंत्री के सारने के 
पीछ छोटे २ सर दारो के वचने को क्या आस उ|॑ राज्य 
में सब का निश्चय ह्वा गया था कि इस कुल का अंत 
निकट आ चका ओर प्रत्येक रूवदार स्वाधोन चेन 
को उपस्थित हुब मंचो के मारे जान से एक दी बरस 
के भीतर मिरगो की पोडा से बच "मरा ओर उसो 
पोडा की दशा में चिन्नता था कि महमद गएवां मेरे 
टकडे टकड़े करता उ यद बादशाइ्र देसवो संबत्‌ 
१४८२ के प्रारंभ दी म॑ मर गया॥ 

बाइमनों कुल का आर विशष लिखना कुछ आव- 
श्यक नहीं ओर मच्मूद गावां के भिन्न किसो मरने- 
बाले की बात ऐसो रुच्ची नहीं निकली थी जब फरसा 
उसके सान्‍हने चमका तब उसने कच्दा कि मेरा सिर 
काटना राज्य का भष्ट करनेवाला दोगा निश्चय इस 
निपण प्रधान के मार जाने से दक्षिण का राज्य नष्ट 
दे गया।॥ तिसपीछे इस बादशाचउ का बट खिंचासन 
पर बंठ। आर संतीस त्ररस राज्य किया परंतु राज्या- 
घिकार उसके कुल़ सं जाता रचा उसने इसनब इरो 
के मुख्य निज मंत्री नियत किया जा पइल मंत्री के 
मरवाडएलने में बड़ा कारण था॥ थेडेद्दो काल पोछे 
उसके मारने की आजा दी आर कासम बरीद इस 
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पदवी पर भिय्रत हुआ उसने और उसके बेटे 
अमीर परोद ने सब राज्य का प्रंबंध अपने अधिकार 
मेंकर लिया ओर अपने स्वामी के केवल नाम मात्र 
बहुदशाद रक्‍्खा ॥ रूबेदार फिरनेलगे उन्हेंने अपने 
अपने नाम का सिक्का आर खतवा चलाया॥ अच्म द- 
नगर घोडर का राज्य पांच खाधोन बादशाहें में 
विभाग छूआ, और उस समय उन्हेंने अपने अपने 
बिभाग को अच्छी भांति अपने अधिकार में कर 
छिया उस काल बाबर नाम मुगुलने दिल्ली का राज्य 
लेने के लिये उद्योग किया ॥ 

१मच्मदगावां के लेघालक प्रिय पृ" युतुफ आदिल 
शाइने दक्षिण आर पश्चिम के बोच में एक राज्य स्थापन 
किया ओर बोजाएर को अपनी राजधानो बनाया 
जिस के खंडर अब तक बडे मनाचर उ॒ँ। इस कुल के 
बादशाद। की पदवो अआदिल शाही प्रसिद्द रद्दी ॥ 

२ अदमसद निज्ञाम जिस का बाप इसनबचरी मच्द- 
मद गावां की कटा करवाने के पीछे मचमृद भार को 
आज्ञा स मारा गया अपने बाप की कटा का समा- 
चार सुनक निज राजधानी अच्मदनगर को चला 
गया आ उत्तर आर पश्चिम आर फिर गया 
अर नबोन राज्य स्थापन किया वद अच्मदनगर का 
राज्य कदाने लगा ओर उस कुल की पदवोी निजाम 
शाहो प्रसखइ हुई ॥ 


रटप 


ह अमाुुल मुखकले जे वाइमनी कुल के प्राचीम 
मंत्रियों भें से शक था राज्यों के जुदे जुदे चने को 
व्यवस्था देखकर उत्तर में बरार का देश जा उसके 
पास था उसका अधिकार में कर लिया और खाधोन 
दो गया उसके कूल को पदवी अमाद शादी थी और 
बरार की राजधानी गावलगढ्‌ निश्चित हुआ॥ 

४ कलो कतबने दक्‍वन अर पर्व के बीच में जा 
गालकंडे का रछूवेदार था अपने कल ,के लिये रक 
अलग राज्य स्थापन करने का अवशर पाया आर 
उसका कुल कुतब शाच्दोी कद्दाने लगा॥ 

५ अच्मदबरोद या जिसने अपने बाप के स्थान में 
बोडर के बादशाद का मंत्री होकर संपर्ण अधिकार 
अपने दाथ रक्‍्वा और क्रम क्रम से इस रूबे का 
राज्य अपन कल के लागें। का संप दिया॥ इस भांति 
विभाग चोने के पोछे वाइमनी कुल के प्राचोन रूनों में 
यह रूबा शेष रदा था निदान अददमद बरीद अंझइ- 
मदाबाद बोडर का बादशाद नियत हुआ ओर 
उसका कुल बरीद शादी पदवी करके प्रसिद्द रद्ा॥ 
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॥ १६ अध्याय ॥ 


>>व्फ्मन्सशक पे! आज किका वे! पदसकम+->-त- 


परतगीजें का आगमन--यगरप में सम द्र 

के मागे से आने जाने को इट्टि--डेसन 

दूसरोबर उत्तमाशा अंनरोप का दे खा-- 

आमेरीका पई--बासकी डिगामा इिंदु- 

स्थान में आया; आर कालीकट को प्रथ्वी 

पर और मालाबार को ष्ट पर-+कंइल 

आनमीडा आर आलबककका आगमन 

-““आलबूककने प्रतगीजों के एरब के 

राज्य का स्थापन किया-इसक स्थान 

एक आर मनप्य नियत हुआ ७%र 

अलबकक गाआओआ में मरगया ॥ 

जब दक्‍वन के पइले मसलमानों के राज्य इस 
भांत अलग अलग उ।ए गये उसी काल नवोन शत्र- 
आने समुद्र के मार्ग से छिंदुस्थान के दक्षिण समृद्र के 
तीर पर आकर बास किया ओर द श। के प्रबंध औएर 
ब्यापार आर दो रोत से करदिये ये शच्र परतगी ज थे 
जो मचदसाद शाउद बाइमनी के समय में जब सिकंदर 
लादी दिल्ली क सिंहासन पर बेठर राज्य करता था 
सद वे आये पुरतमीजें के साथ इिंदुस्थान पर ई सा- 
दया की भी चढ़ाई का प्रारभ हुआ उन्होंने दे से! से 
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अधिक २ बर्षी में हिंदुस्थान का राज्य मुसलमाने से 
लेलिया जेस उन्हेंनने हिंदुओं से लेलिया था।॥ 

इस बृत्तांत से कुछेक काल पदले यरप के-शोागों को 
जे अब सब बस्तुओं में ओर विशेष करके जच्ाज 
खंबने की विद्या में निपण हैं समद्र दारा चिंदुस्थान 
का मार्ग दंढने के लिये बह़त लालसा हुई ॥ बेनिस 
वाले जे उस समय में यूरप के सब पूरव में व्यापार 
करनेवालों से धन में अधिक थे ओर बव्येपार से बहुत 
धन संचय किया था और परतगीजु उस' समय में 
समद्र के मागे से बहुत आवा जाई किया करले थे 
उनन्‍्हेंनने समद्र दारा आफिरका के तोर दी तोर बहुत 
दूर तक यात्रा की थो आर नाना बसतुओं क ढूंढने 
की बड़ी इच्छा थी॥ ईसवोी संबत्‌ १४८६ में प्रतगीज 
के जान नाम बादशाइने बिचार किया कि जो वन- 
सके ते आफिर का की सब प्रथ्वों के चारों ओर समद्र 
क भाग से फिर आवें बरथालेमिजउ डस बड़ा बोर 
ओआर सावधान जच्दाज चलाने में था एक सम 
जचाजों का देकर इस इच्छा को पूरण करने के लिये 
भेजा वच्द समुद्र क तोर घी तीर गिनी देश के पास 
तक पहुंचा जहां एक आंधो आई जे तेरद्द दिन तक 
रची ओर उसको अन जाने स्थान पे बचा लेगई तीर 
पर पहुंचने के लिये यरप को ओर चला और कई 


दिन क पीछे फिर भो पानो के भिन्न आर कऋछ न 
है । ॥, 


स्व्ट 


देखा निश्चय दे कि वद बिना जाने उत्तमाशा अंत- 
रोप के आस पास फिरता रद्ा आर प्रव को ओर की 
प्रथ्यो देखने की आस न रची ओर वच्द उत्तर को 
ओर को चला ओर निदान उस तीर के निकट पहुंचा 
जा इस अंतरोप के परब मे | तहां प्रथ्वो का दंखकर 
उसको पूरब की ओर अधिक दूडढांड करन का 
उद्येग हुआ परत उसके डरपोकने संगियोंने बखेडा 
किया उसके मिटाने के लिये उस अपन देश की ओर 
फिरना पड़ा पश्चिम के चलते चलते वच इस. अंतरीप 
के सान्‍हने आया जिसका दाना अगले मनृष्यथ अनु- 
मान से जानते थ परंतु यरपवालॉन अपनी आखों से 
पच्चल दी पद्दल अबकी बर देखा था डेसन तो वहां 
आंधी के कारण बहुतसा दःख सच्दा था इसलिये 
उसका नाम केप आब छाम अथात आंधी का अंत- 
रीप रक्‍्खा॥ पुरतमाल में जब वच पहुंचा तो बाद- 
शा इस यात्रा के सुफल होने से ऐसा प्रसन्न हुआ 
कि उसने इस नाम का पलट करके इसका नाम केप 
आगब्‌ गडच्ोप अथात्‌ ऊत्तमाश अंतरीप रक्‍्जखा जिस 
नाम से वद अब तक प्रसिद्द हे।॥ 

इस यात्रा से जे कि इस अंतरीप के चारों आर 
छुद थो उस्स थाड़े काल पोछे क्रिसटोफरकलंबस 
जनवानगर निवासोने समुद्र के पश्चिम की आर से 
चिदुस्थान मे जाने के लिये बीरता पूबक समुद्र में नाव 


ए८ढ्‌ 


डाली ओर थल को अपनी दृष्टि से छोड़कर अ[ःमे- 
रिका को धरतो के! जाकर देखा ओ अब नया मदद 
दोप कद्दाता उ इस अनुपम समुद्र की यात्ा के समय 
से सब यूरप्‌ को आश्चर्य दो गया और पुरतगीज का 
बादशाद अति दुःखो हुआ उसने इस बडे नाविक की 
बात को न माना था इसलिये नये देशों को अपने 
राज्य में न मिला सका ॥ परंतु इस निरासता से 
उसको कुछ डर न हुआ परतगीजु के बादशाइने 
इस उहान के पलट का उपाय किया आर डेसने जा जो 
कुछ बातें ढंढी थीं उनके अधिक खोज में लगा रध्दा 
ओर उस अंतरोप के चारों आर फिरके ओर परव 
की ओआर चलके दिदस्थान में पहुंचने का उद्योग 
किया ॥ निश्चय करक उस काल में छिंदुस्थान को 
समद्र के मार्ग से जाने के लिये बड़े २ उद्योग हुआ 
करते थे आर चिंदुस्थान के ढूंढ ने में यूरप के लेगें। का 
आमेरिका मिलगदे आर जब ये उपाय हो रहे थे 
उसी काल परतगोीजों का जान नाम बादशाचद मर- 
गया ओर उसके चचा के बेटे भाई अमभेन्‍्यअलने जे 
उसके पीछे बादशाइ हुआ ऐसी बोरता से इस यात्रा 
को परी करने की इच्छा से आर चिंदस्थान में जाने 
को मार्ग निकालने के लिये बहुल सामग्री इकटठी की ॥ 
डेस के प्रबंध में जद्ाज बन गये यद्यपि जच्ाजों का 
अधिकार उसको न मिला ओर यद अधिकार बेस 


५; ५० 


को डिगामाने पाया जा जच्चाजों के बनाने की विद्या 
में बहुत प्रसिद था जब जद्ाज चलन को प्रस्थित हुवे 
थे तब सब लिसबननगर निवासों उनका चलना 
देखने के लिये आये सिपाद्दी आर मज्लाहोंने बहुतसो 
अपने २? धमम की रीतें की इस बिचार से कि दम फिर 
जोत हुवे उलट नहीं फिरें गे।॥ 

ईसवी संबल १४८७ में जोलाई मच्दोने की अटवीं 
के लिसबन के बंदर स्थान से तोन जहाज लंके चला 
चार मच्चोने से अधिक २ में वद्र इस अंतरोप तक 
पहुंच आर जब बाय समान चल रहो थी आर 
अधी जिस का बड़ा भय था नाम की भी न थी वच्द 
इस अंतरोप के चारों आर फिर ओर थोड़े काल 
प्रोक्ते उसने मलिंदा के बंदर स्थान में लंगर डाला यह्द 
स्थान आफिर का मं समद्र क तीर पर ह वहां के 
लोगेोने मिजें का सा आचरण किया आर एक अगवा 
दिंदखान में पहुंचा देने के लिये साथ दिया रैसवी 
संबत १४८ ८ के मई मचह्दीन की बाईसवों का अथाल 
लिसवननगर से चलने के दस मच्दीने चादद दिन के 
पोछ वद्र मालावार के तोर पर पहुंचा जो कालोकट- 
नगर के सान्दने समुद्र के तीर पर हे और वहां बड़ा 
मंदान था आर उसकी सीमा! पर ऊंचे पचद्दाडु इईं उस 
समय में कालोकट के बोच व्यापार बहुत चोता था 
उस में एक स्तधोन हिंदू का.राज्य था ओर मसल- 


३०१ 
मानों के जय किये हुये दे शें! को सोमा के दक्तण का 
था वा के अधिपति को जेमारिन कदते थे और यरद 
नाम कुछ समद्र के साथ संबंध रखता था और ऐसा 
बिना बिचारे यह नाम नक्दों हो सकता अमोरिनने 
उन मनप्यें का देखने से जिन के शस्त्र आर डोल 
डाल ओर आचरण उन मनप्थे से भिन्न थे जो पचले 
उस ब्वैंदर में आया करते थे ओर उनके आने का 
मार्ग नहरों जाना गया था॥ अचंभे ग्रें आकर बटाइी 
की बड़ी सिष्टाचारों की आर उनकी इच्छा परी 
करने के लिये सब भांति की कृपा की इसी तोर पर 
समद्र दारा ब्योपार उस नसमय में मिसर ओर अरब 
के मसलमानों की भांति होता था जो चहिंदस्थान के 
परब ओर के सब बंदर स्थाज्ञों में सामथ रखते थे 
उन्‍्हेंन इन लोगों पर जा बिप्न करता या बहुत 
डा की ओर सब भांति से उनको इस यात्रा के बि- 
गाड़ने में परिश्रम किया उन्हें।ने आपस में बहुतस! 
रुपया इकठा कर के बादशाह के म॑ तो के अपनो ओर 
करने के लिये घंस दी कि वद अपने खामी का सम- 
झाब कि ये लाग पांथ नहीं हे जो अपने तांई कच्त 
हैं बरन ये समद्र के लटेरे हें और अपने देश से भाग 
के आर आफिरका के तीर के लटकर आय ४उ॑ं आर 
अब छिंदुस्थान पर भी इनको बुरो दृष्ट उ इस रीन से 
बादशाचइ्र का मन परतगीजों से अप्रसन्न हुआ और 


३०२ 
नवोन ब्योपारियों को धमकाने के लिये आज्ञा दो 
परत बादशाद के बिना जताये उनके ऊपर बड़े २ 
अन्याय हुए और जब गावां चोज बसु के लादने में 
लग रचा था उसी काल में उसके संग के दो सर दार 
जेकृतोर पर थे पकडे गये उनके पलटे में वच्ां के € 
लोगों का जा देवयेग से उसके जच्ाज पर आ गये 
औथ पकड़ लिया और अपने सर दारों के ऋट ने.बिना 
उनका छोड़ने का निषेध किया इस बात के जानने से 
बादशाइ का विचार हुआ गावां बंदर से वहां के 
निवासियों के समेत चला तुरंत करे नावें तीर की 
ओर से आती देखीं उन में एक पर दोनों पुरमेगीज 
सरदार थे जद्ाजें के निकट जाने से कई वहां के 
लागें। का फेर दिया ओए कई को लिसबननगर लेजाने 
के लिये रखलिया इसलिये कि जब कालिकटनगर 
निवासी फिरके आवें ते! लिसबन के चमत्कार का 
बणन करें || यद्ध बिचार अच्छा नहीं था क्योंकि उनके 
खुटेरे होने का संदे इस बात से बादशाचद के चित 
में बज़त इठ चोगया ॥ गावां सब बडे मोल की बस्तु 
लाद कर घर का चला ओर ईसवी संबत्‌ १४८० के 
अगस्त मच्दोने की उनतोसवीं के अथात्‌ दो बरस दे 
मचद्दीने की यात्रा करके टेगस नदो में पहुंचा जा 
लिसबननगर के नोचे बच्दती हे छोटे आर बड़े सब 
लोग आगे बढ के उसका लेने के आये ओर उसने 


३०३ 


राजाओं की सो धमधाम सबचिल नगर में प्रवेश किया 
बादशाइन इस याज्रा के सुफल होने के कारण कई 
दिन तक बड़ो प्रसन्नता मनाई और उसको बहुससाः 
द्रव्थ ओर प्रतिष्ठा दी इस यात्रा का रमरण रखने के 
लिये जो इसाइथयेने पचले दी पच्चल समुद्र के मारे 
हिंदुस्थान को ओर की थी एक बड़ा भारी गिरजा 
बनाया ॥ 

परतगीज के बाद शाचन बेस का डीोगौमरूकी यात्रा 
का पोछा न छोड़ा और दूसरी यात्रा के लिय बडी 
सामग्ो इकठी की ओर तेरद जद्ाज जिन में बार 
सा मनपष्य थे चलान को उपस्धित हुबे आर उनका 
अधिकार कात्रल नाम मनय्य को मिला।॥ हिंदुस्थान 
में दूंसाई मत के फेलन के लिये आठ पादरी उसके 
संग चल »र आज्ञा मिली कि जिस दश के लोग 
उनकी शिक्षा न सुने तो उस देश को काब्रल आग 
ओर तरवार से नट्ट कर ॥ ईसवी संबत्‌ १५६० में काज- 
लने दिंदस्थान में आत हुए ब्रेजल देश की सीमा देखो 
जो दक्षण आमररका में ६ उसने उसको तुरंत पुर- 
तमगीजू के बादशाद्र क नाम से अधिकार में फिर 
लिया ओर इस काल से थेडड़े काल प्ले तक पुरत- 
गोजें के आधोन रचा काबुल ने उत्तमाशा ऊंतरीप के 
चारों आर फिरने “में अत्यंत भयानक आंधियों का 
दुःख सच्दा आर उसके चार जद्ाज डूबगये जिन में 
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शक नामी डेस था जे इस ममद्र में सब यर पवालो 
से पचले आया था कालीकट में पहुंच कर काइलन 
पहले उन लेगें का छोड़ दिया जिन्हें। का परतगीज 
में बलातकार से पकड़ लेगये थे आर जिन पर बहुत 
छप्ु की थी प्रतगीजवालों का काम पहले दी पल 
अच्छा जम गया जचद्दाजं का अधिपति तीर पर 
“उतरा और जेमारिन से मिच भाव से मिलाप किया 
अर अच्छ ₹ बड़े मोल क बहुत पढदाथ उसकी भेट 
किये परंतु मिसर ओर अरब के मसलमान इन 
लोगों के फिरआन का सदन न करसक जिन लोगों 
को अपने जाने सदा के लिये भगा दिया था ओर 
परतगीजों के निकाल द ने के लिये सब प्रकार के उपाय 
करने लगे निदान कुछ पदाथे उनके हाथ न आने 
दिये काइलने बादशाइ स प्राथेना की ओर उसकी 
आर से अपने जाने मसलमानोें के जहाजों भें जा 
पदाथ उस समय में कालोकट क बंदर स्थान में थे 
लेलेने की आज्ञाप्राप्त को। इतिदासवेत्ता अनमान 
करता उ कि यात्रियों के फसाने के लिये यचद्द कवल 
एक छल बनाया था क्योंकि मसलमार्ना का एक 
जच्ताज जिस में बड़े बड़े मल के पदाथ भर थे उनके 
साम्हने किया गया जिन को उनन्‍्हेंने पकड़के सब 
पदाथ अपने जच्ाजों में भर लिये मसलमान शीघ्र 
बादशाचइ् के पास भागे गये आर कचद्दा कि इन पर- 


हश्पू 

देशिओं का आचरण आपने देखा ओर इनके प्रकतत 
दुराचरण में कुछ संदेद् न रहा यद सुनके बाद शभरहभ्न- 
ने उनके निकाल दने की आज्ञा दे दी तुरंत उन्हे।से 
परतगोजे!ं की काठी प॑ चढाई की जिस के उनमे 
बनालो थी आर उस म्रें क प्रत्यंक मनृष्य का मार डूला 
काइलने इस अप्रतिष्ठा के पलटे में उस से भो अधिक 
छानि को ।। उसने मसलमान के दस जचद्ाज पकछ- 
लिये ओर उनका सब पदाथ अपने जदाओं में भर- 
लिया और उन में आग लगा दी ओर फिर तीर के 
निकट जाकर अपनी तोपें। से नगर का जला दिया 
ओर कोचीन को चला गया जहां का अधिपवति 
कालीकट के बादशाइ को बलातकार से कर दिया 
करता था इस अधिपति से इसने बचन करलिया 
ओर बहुतसे पदा५ वहां से लेकर लिसबननगर को 
चला जदां वउ दसवी संबत्‌ १५०९ के जोलाई मच्दीने 
के बोचें बीच पहुंचा।॥ 

यद्यपि इस बृत्तांव क रूमाचार इच्छा पबक न थे 
फिर भी उन से परतगीज के बादशाचइ् के चित्त में 
परव की आर एक राज्य स्थापन करने का उत्साह 
हुआ उसने आए अपने ताईं इबश अरब फारस 
ओर इिंदुस्थान भें जदाज चलाने जय करने ओर 
ब्यापार का अधिपति कचदाया आर पचलो दोनों बर 


की अपच्ता अब एक बहुत बड़ा बडा जर्ाज। का उप- 
2 ४ 


९०६ 
खिल किया 'डसका अधिपति बेस का डिगामा के 
किया जो दिंदुस्थान में दूसरी बर निर्भंय पहुंचा ओर 
कालोकट के साम्हन लंगर डाला और काइलन जो 
अपनी अग्रतिष्ठा का पलटा लिया था उसको अपराध 
ज्षमुत करवाई परंतु यद् बात न मानी गई तब 
उसोने शीघ्र पंचास व के निवासियें। क। जे। उसके 
' अच्चाज पर आये थे कटा करवाया तुरत कालीकट 
नगर का ताप से बहुत सताया आर लंगर उठाकर 
काचीन क॑ बंदर स्थान का चला जहां के अधिपति से 
मित्रता हा गई थी आर वईदा बहुघा परतगोज जा ते 
थे आर वहां से जचाज भरके यरप का चलता हुआ 
तिस पीछ तीन बर उनके जद्ाज चिंदस्थान का आये 
परंतु उनका समाचार कई लिखने याग्य नहीं है 
जचाजा म॑ कुछ सामयी अलटा पलटा करक ओर 
कुक बस्तु धमकी से लेकर फिर लिसबननगर को चले 
आगये। बड़ी अज्ञानता से पाशोकोा का वा छोड़ गये 
थे जा परतगीजें! की काठी की रक्षा क लिये काचोन 
में रा करता था आर कंबल थाड़ेच्रोसे सिपाददो 
उसके पास छोड़ आये थे यद्यपि उस समय बहुचधा 
संप्रण देश उन से फिरा हुआ था॥ कालोकट का 
अधिपति जमारिन्‌ काचोीन के फिर हुव सरदार को 
असदायक जानकर सब सना लक उस पर चढगया।॥ 
बड़ा बोर पाशीको यद्यपि जानता था कि इस कठिन 


३०७ 


काल में यरप्रोय सिपाही के भिन्न और किसी का विश्वास 
नहीं तो भो शव की धमधाम को निडर चेोकर देखतई 
रहा कालोकट को सेना इसके कटक से पंचास गनों 
थी परंतु उसने अपनी सावधानी अर सना को 
बोरता से शच के प्रत्येक धावे का चटा दिया जे 
उसके ऊपर समद्र दारा और स्थन दारा हुए थे 
अर इसो बात से पहले यरप को सना की प्रतिष्ठा 
हिंदस्थानी सेना की प्रतिष्ठा से अधिक हुई इस बात 
का प्रमाण तोन से! बरस के बोच सें भलो भांति 
प्रगट हुआ |। 

दूँ सवो संबत्‌ ९४०५ में पुरतगीज के बाढ़ शाद ने फरा- 
सोस आलमीडा का हिंदुस्थान का अधिपति नियत 
कर के भेजा यद्य प उस समय में पुरतगीजवालों का 
अधिकार चिंदस्थान में एक बिस्वेभर प्रथ्वो पर न था 
आलमोीड़ा अपने पदले आनेवालों में बह्ृवानी में 
किस्ो से न्यून था आर निश्चय उ कि पुरतगीज के जय 
हे।ने का बडा कारण यचद्द इासकता हे कि उन्हेंने 
बड़ बुइ बन सरदारों का छांटके दिंदुस्थान में भेजा 
कहते हैँ कि आलमीड़ा के पहुंचते दी बिजयनगर के 
राजान ऐसे उत्तम पदार्थ देकर दूत का उसके पएस 
भेजा कि उनके सभान उत्तम बसु परतगोजांने अब 
तक उस से पचल चिंदस्थान मं न दखी थी बरन यक्ष 
भो कद्ा दे कि यद्यपि बच पक्का चिंदू था तो भो उसने 


श्श्ट 


पुरतगीज के बादशाह के बेटे से अपनी बेटी का ब्याद 
करना चाहा इस रोत से उन से संबंध करने का 
विचार चाहर[ इस समाचार सं आलमीडा का चित्त 
प्रसन्न छुआ परंतु शीघ्र एक बिनचाहाडर आन से 
बहुत घबराचट हुआ चउमने बणेन किया था कि 
अंतरोप की आर से दिंदुस्थान का माग ढुंढ ने से पद ले 
'बैनिसवालोंने पूर्व द्रव्य आर सामथी का ब्योपार 
अपने आधीन करलिया था ओर कई ओर से पदार्थ 
लाकर यूरप के देशें। में फेला देते थे और इसी रीत 
सेद्तना द्रव्य इकठा किया था कि वेनिसनगर से 
ओर बिद्यावान्‌ देश जलने लगे उनके बंदरस्थान में 
कदाचित मिसर बहुत बड़ा था इस कारण पुरतगीजें। 
का ब्येपार उनके ब्योपार का बहुत दानि कारक था 
बेनिसवालं के बहुत भय उत्पन्न हुआ और उन्हें ने 
मिसर के सुलतान का जिसका देश तुरकोंने उस 
समय तक जय नहीं किया था रेडसी अथत रक्त स- 
मुद्र में जचाजे का बेडा बनाने के लिये कद्ा कि वच 
दिंदुस्थान के समद्रें। में उन हानिकारक लोगें। का 
चिन्ह न रहे ॥ उन्हेंने डलमेशिया के जंगलें में से 
लकड़ो काटकर लादीनी आर उस लकड़ी के सिर्क॑- 
दरिया में जचदाज बने आर कुछ थल के मार्ग से आर 
कुछ जल के पथ से रूएज नाम डमरू मध्य में लेगये॥ 
इस मिस्र वाले के जचदाज के बेडे का अधिपति मीर- 
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हुकम होकर चिंदुस्थान के! चला और गुजरात के 
बादशाइन मलिक अयाज नाम जदाजँं के प्रसिद्ध 
सेनापति का उनकी सच्दायता करने के लिये आज्ञा 
दी पुरतगोजों के जद्राज आलमीडा के पुत्र लारिंजे के 
अधिकार में थे व उत्तर की आर भचत्र के टंढ ने में 
फिरते रद्दते थे आर चाल क बंद र स्थान में लंगर डाला 
था जब शचआओंके जचद्ाजों के बेड उनका दिखाई» 
दिये परतगमीज दो दिन तक बड़ी बोरता सचित लड़े 
परंतु उनके जचह्ाज बहुत टट गये आर बहुतर से- 
नापति लारिंजों सचित घायल हुबे ओर शच से जय 
पाने की अस न रच्ो इसलिये पुरतगीजेन पोछ के 
इटने का बिचार किया परंतु लारिंजों का जचाज 
मच्छी पकड़ने के स्थान में अटक गया आर उस पर 
शच के जचहाजौ से गोले बरसते रहे जा उसके चारों 
आर घिरे हुए थे ऐसी बोरता दिखाने से उसके 
शचओं को बड़ा बड़ा अचंभा हुआ और निदान वच 
घायल होकर मरगया॥ अआलमोडाने यद् समाचार 
इढता से सुने बरन उसने बड़ी कठारता से पलटा लेन 
का बिचार क्िदा ॥| 

उसने सुना कि दावल जे समद्र क तीर पर बड़ा 
बसता हुआ नगर था मिसरवालों की और इोगया 
उसने बड़े पर/क्रम सच्चित चढाई को आर उसे संपर्ण 
भांति स लटकर आर आग से जलाकर राख किया 


श्रः 


इन भनथ्थीं को कटा और अयग के पीछे व उस 
बडे का टंढमे चला जिसने उसके पत्र का इराया था 
इस बेड का उसने देब के बंदर स्थान भे पाया उसके 
अधिपति मोर छहकम आर मलिक अयाज थे बड़ी बर 
तक लड़ाई रहो परंतु अंत में सब बड़ी बड़ी नावें 
मुसलमानों की जलाई या लटो गई ओर छोटी २ 
"गावें नदी में भागीं इस शच के हाथ न लगने सकों 
निदान आपस मं सिलाप चे।गया आर अयाजने सब 
य्रप के बंद वे सोेंप दिये आलमीडा अपने.ब 2 के मारे 
आानका पलटा अब तक लिया चाइता था आर 
उसने सब बंद वां क। जा उसक साथ गये थे काचोन 
जाने के रुमय मरवा डाला ॥ 

आलमीडा को काचीन में आकर पएरतगोजी सेना 

अधिकार छाड्द ना पड़ा अःर अलबकके का इस 
कटक का अधिकार मिला जा थोड़े हो काल पच्दले 
यरप से आया था॥ वच सब उन एरतगीजी अधि- 
प्रतियों में अत्यंत बड़ा योग्य था जा चिंदुस्थान में 
आये थे अलबकके का यच बिचार था कि अपने दे श- 

लांका एक बड़ा राज्य परव भ प्राप्त कछू और 
उसकी यचद् यात्रा सब भांति सुफल भई बच ईसवो 
संबत्‌ १५९६ म॑ आया आर डाकूपने के कामों पर 
संतेष न करक एक स्थान दूंढाा और वहां एक दुर्ग 
बनाना बिचारा आर अपने जद्दाजे के ब डे का लंगर 
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स्थान करना ठदराया इसलिये कि उइमारे जय करने 
के उपाय सुफल होंय ओर वहां उसने नई बस्तियां 
बसाइ इन काम के योग्य गोवा नाम दीप का जाना 
जो मालाबार के तीर पर ₹३ मील के घेर में र॑ उस 
दोप को उसने लेलिया तिस पोछ वहां के पच्चले अचधि- 
पतिने उसे निकाल दिया परंतु उसने फिर जाक 
उसे लूलिया ओर णएसा बढ काट बनवाया कि आई 
को वहां के रचने वालें। की चढाई उसके लेने में कुछ 
सुफल न चासके उस समें गे।वा पुरतगीज के राज्य की 
राजधानी हुआ और अलबूकर्क असी धूमधाम से 
अपने राजदूत भेजने लगा कि हिंदस्थान के किसी 
राजा की सभा इस दू त से अधि क चमत्‌ आर न(रखती 
थो आर इसी रीत से उसके पास भी राजदूत आने 
लगे इस नये स्थान का प्रबंध अत्यंत बद्धवानी से 
किया एरतगोजी ब्योपार का बढाया दृढ़ और सुज्षित 
किया उसने ओर दूर दूर के देशो। पर चढाई करने 
का उद्योग किया बहुधा प्रव को ओर चला ओर 
मालाबार का अपन बस में करलिया इस रीत से पुर- 
तगोजों के ब्यापार के लिये सब पूर्बो”्द्ीपों में स्क 
नवोन प्रबंध कर दिया | 

तिस पोछ उससभे हुरमज पर ध्यान किया जो फारस 
के खाल में दे ओर उसे लेलिया इस रोत से पुरत गीजों 
के लिये फारस आर अरब के आखात के व्यापार का 


ट्श्र्‌ 


अधिकार प्राप्त किया। निर्मंदे द अलबूकर्क पुरतगीजें। 
के लिये प्रब में राज्य स्थापन कर नेवला ठचर सक- 
ता है॥ उसके अधिकार के अंत में परतगीजो का 
राज्य समद्र के तीर बारद सदख मील अथात छच 
सच्सख कास तक व्याध था उस सर कोठी थीं ॥ 
पुरतगीज वालों का हिंदस्थान में गे।वा दीप के छोड 
नफूर और कोई छूबवा न था परत ह' बरस से अधिक २ 
हिंदस्थान में ध्यापार करते _ ओर प्रब के समुद्रों क 
अधिपति रद्दे उस काल में उनका कोई प्रतिपत्षी 
नथा॥ 
अलबककने दिंदुस्थान मे पुरतगीजें| का राज्य द्ढ 
और स्थिर किया तिस पोछ उसका अधिकार अन्याय 
परबक छिन गयाओर उसक स्थान म नया अधिपति 
आया यहां तक कि उसके छुडान ते बिषय में उसक 
पास कोई आज्ञा पत्र भो न आया यच् अगणग्राइ- 
कता उसके मन में बठ गई और वच शोक में दे सवे 
संबत१५१५ के दिसंबर को १ईका _ वच्ध जद्ाज पर 
चढा हुआ था गाआदीप में पहुंचन से पहल मरगया 
तब बड़ी धूमधाम से तर पर लगये परतगीज आर 
बचां के निवासो जे। उसकी सुग्रेलता कं कारण अर्य॑त 
प्यार करते थे शाकाकुल दाकर शेस्राए कि उनक 
आंर से उसकी समाधि भोग गई ॥ 
दूलि। 


पएद्धिपतर । 
चासुद्ध 
उनक 
जुगां में 
च्द् 
लगें 
हिंदुओं क 
जा 
सिंदुस्थान में 
गुजेरात 
द्न्हों है 
उत्तर क 
परिश्रभ 
घभ को 
बोलि ॥ में 
अपन 
देवले 
दिन्द॒स्थान वे 
ढेल 


जसा 


ज्ुद्ध 


उन के 
जगों में 
ञ्टे 


डे 


लगे 

दिंदुओं के 
ञा 
दिदुस्थान में 
गुजरात 
इ्न्हो है 
उतर का 
परिश्रम 

भम को 
बालियों में 
अपने 
देवता 

चिन्द्‌ स्थान में 
देते 

जेसा 
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आयुजदड 
युधिष्ठिर क 
ञ्यें 
गय 
दिन्दस्थान में 
बरस क 
इमन 
आपलकग्यो 
समबत के 
सिंदुस्थान से 
प्रथ्वो 
उन्हें में 
आस्रय की 
कद 
दे 
सु ह 
संबधना रघे* 
चध्र * «८ नह. 
चढाइ यों 
फ्रिस्तः 
प्रतिमा 
जात 
कुलुबुद्दीन 


हि 


प्र्थ्वी 
उन्हें में 
आश्चर्य की 
दे 

दे 

से 
संबधबना रचे 
अपध्र 
चदढाइयां 
फ्रिस्तः 
प्रतिभा 
जेत 


कुतुब॒होन 


